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म इतन हैं कर्टूरण-- 


पग देषत्तामेण ह्व उपप्ासहै, 


मेरे रथित भप उधम्यार्मो भाजो स्वागत हिवौ कफ पार्क भ 
स्या उससे पु क्फ प्रोरताहन निता भोर मेरे सन्यासी सीर सुन्दरौ 
के गमुजरातो ध्रौर मराटी मनुवाद न॑ प्ता नया इन्सान फे गुजराती 
भ्रयुवाद ने मुभ भविष्य मै मोर अधिक सजग रहने कौ शिका दी । फिर 
भोमे सोक्माय स्कर कै न दाग्ने पर दिवा श्रता हं पि मनुष्य 
को सपनो प्रगति तते कमो घन्तोप मरे करा चाहिए । हरतिए म म 
भारतो काष्पृगारप्रीरभो यत्न सकरन षो फटियद ह । 

षरा पुस्तक भ प्राणन पर मै योकानर क प्रसिद्ध विचारक 
° दछुगनताल मोहता भा अत्यन्त कतक्त हं, मोर आभासे ह--रानहस 
बे सम्पादक भो पिष्वमि्र परमा घ प्रकागङ धी सुयुद्धिनाय जन षा, 
भन क सुप्रयतो से यु हृति प्राप भ॑ सम्मुघ तुरन्त खा गद । 


पाड्क्‌ मेरे घत चे प्रालोचकू ह । उनकी राय शौ पतला कश्गा । 


साले की हलो, यादय यर्म च्चद्रः 
पौकानेर्‌ ( राजग्धान }) 


अकाशक- 


राजहंस प्रकाशन, 
सदद्‌ वाजार ररईमण्मे 
दिल्ली ६१ 


# © ॥ ॥ 
सषाधिकरार सुरङिि 
# #@ 
मूल्य ९) 
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भृद्रक-- 

पमरवचद्र जैन 
रजष्ट॑स मेस, 

स॒टद वाचार, ठर मण्डी 
दिल्ली ६1 


तर हवना है कर्टूयः-- 


पग देवता मेर वां उपयासहै ¦ 


भेरे रचित मभ्य उपन्यासो ए जो स्वागत हिवो फ पाठको न 
पिया, उत्त ते मुः शफौ प्रोप्ाह्न धिता सोर मेरे तपातो सौर पुव 
के बुजराती प्रीर मराटौ अनुवाद भ छया सपा इन्सान के गुजरएतौ 
प्रनुदाद म पु भविष्य पे सौर सथिरे सयग रहन की निक्लावी | फिर 
भौत लाभाय (लवः के इन नर्म्णा पर विदवासि कर्ता { कि सुप्य 
क्ते शपन्ते प्रणति मे शमो सन्तोप नहा करना खाहि । रतिए मे भा 
मारतो भाष्डटेमारप्रोरभो पललसेफरनेफो कटिग्देषू 

षर पुस्सफ ठे प्रराणन पर्‌े पोका्नर्‌ पे प्रिद धारक 
हा० नसा मोहूता शा अत्यन्त हतन ट, सोर यानात्े ह--रानस 
मे सम्पादक धो दिन्पितर धर्मा य प्रकार सो पुयुदधिनपय जनका, 
जिन म सदेप्रयत्नों से पहु ति प्राप दे सम्मुप दुरम्त भा गई 1 


पाठक मेरे सच्चे प्रासोचरू ह ) उनकी राप को प्रतीपा कस्मा) 


सलि की षले, याद्वद्र शर्मा चचद्रः 
भाकानेर { राजण्थान } 


प्रकाशकीय 


श्वी षद्र हिन्दी के उन्न योडेखे तन्ण लेकाम च ह जिनको 
दतनी छोरी प्रापु मरे षय मापा मापी मारतीयो ने मी म्रपनापा । "युग 
देयता भ्राज पे युग मे ठयाफयित परहमय नेता पर कठोर व्यग्य है-- 
जो पपन षो जनताषाचेवक कहनेषा दम भरताहै या देम्म रववा 
ह! प्राना है "वुग-देवताः फो स्यापनासे एते सोर्गो कौ मल सुतगी-- 
मो जना के सेव होने मै वावद्द उको प्रोरसे पांतमूदिद। 


विश्वमिध्र शमां 
सभ्यादषै 
राजहंस प्रकाशन 


प्रकाशकीय 


श्री चद्रहिदीके उन योरेषि ठस्णु सेषकामे सहै जिने 
स्तनी दछयोटी ध्रापु मे पन्य भाया मापी भारतीयोने मी भ्रपनाया । पुग 
ददता" भ्राज ॐ युग के छयाक्यित ष्टुमन्य नेता पर टोर व्यय है-- 
भो भपने षो जनेवा फा सेद भ्ट्नेषा दम भरता या दम्म रचता 
है \ प्रानः द "द्षदेदसा, शौ स्पापनः ठे पएरे सोमो कौ ध्र पुतरी-- 
जो जनताफे देष होने ढे दावहूद उपकीपोरवे पतमुदेहै। 


विस्मि रमा 
सम्पादक 
एजर्स प्रकाशन 


अ्रादरणीय धी क्षेमचद्र सुमनः 
को स्प्रेम-- 


" मरिद 1" 

सनो भरा स्वर प्र्यवद भ कानों से टकरापा) उसन सक्षणा 
न्धे पीद्धैकौ मोर गदम धमा कर देषा। उतसव माई घाद 
भमला हुमा उसको मोर जत्दी जल्दो माष्टाया1 

" अर्द पहु तेरो भाग भाणिर सुनप्ते वाहसो श्या रै ?' चरम 
मपने अम्तराल श सारो ष्यया मपनस्यरमे उख्लदो पौ । उसे 
मतं सनतष्टौ उशी थां जो भन्तमे धोरे धोरे भक भो गष। 

मरबिद सपन वड भाषो भुखं देर सकस्नेह्‌ भरोदृष्टि से 
दैखता रहा 1 एस प्रष्ार रेखना घाद फ तिए भोर ही मप षो पपा । 
घपन स्वर को तेम करतः हुभा वह बोला छम एस तरह भ्यो देख दहै 
शि? पामे यदत पया? गोते बयो नही?" 

श्श्याष्टा 7 ' वाद पर नते चखपान हो गपा । फ्ीप पे उसषा 
सारा यदम्‌ धन सगा । धारं साम हो उरी । पो पर्षि प सपने 
दयं के वेण श्यो द्वार वह्‌ भोला "पट्‌ मसम्मव है विल्कुन 
भ्रसप्भवे 1 

अमम्भवे महीं भया भरर्धिद श भरो पर मूषो स्मितकौ 

रेषापे सो ग । उप्तन सपनो प्ययां को दयाने का घटत यन्न शिया 
लेदटिन पहु इव महो सको आलो च सनसता णन कर घम उटो। 


तुम भौ सुक सतानस्गे र्वादन पथ्पक्रक्टा दि पुटं 

क्षतानमें मढा माताहै तोर तुह सतान काजधिकारभीदेताहूा षर 
एक शात याद्‌ रखना लुम धर दयो कर नहं जः सक्ते 1 यह्‌ विसु 
ही घसम्भव है ।“ 

सरविद माई के मगाघ स्नह्‌ से धद्धातिरेर टौ गया । विद्वन स्वर 
भे धोला, *भ॑पा दुह मेन घटत कष्ट दिय ह मोवन मर मुम्हे तेली का 
खल समभ कर मपना पोयणा करतारहा हूं नेकिनि सव मेराभतक्रण 
से स्वोकार मह कर सकता कि म तुम्हरे दकं पर जोऊ।'" 

खादकतनपर किसी न पपी नलसारा चिपशादो हो एससरह 
चिक करमोला यदि क्सके क्तथ्यकोतुम तनौ टैभवध्टिसे 
देषते षो तवै कहूगा कि तुमरे सापारण क्तान भौर निष्टसा भी नहीं 
है। यदितुम मेरोप्रमक्नौ रोधियोंको रक्रोष्ो्क्ञाते पुक्ारतेहो 
भव मे समूगा कि तुमतते बदा मेरा अपमान करन यासा कदाचित यहं 
कनई भो है॥" 

अरविंद क्षणा भर वै निय हृतप्रभहो गया। खादर्मे सोचन सगा 
ङ्ग भपामेरो साधारण वातकोष्तनो गभोरतासे षयोतेष्हरहै? 
न कोई भमर्पादिन घात नही षटी ! दूसरों # सहारे पलन घाल समय 
ग्यवित भौर ष्याक्ह्‌ सक्ता है अपन दाताकीरोटिर्योको ? रकडृषहौ 
सो फिर मेन कौन सा मपराप कर दिया ? उसभो भोर तनिक वक्रो 
गहं । ललाट पर सलवटे पडकर स्पिरष्टो गष । फिरभोर्चादके चेट्रे 
परणोक्रणाका सागर सररा ष्हापा उससे वह्‌ द्वितो ठ्ठ! 
मपने दयोदूगाो षो रोक्ता हुभा दह संयत स्वरम वोता भया 
यदिमेनेषोईृमनु्तिबातष्ट्दीहो तो क्लमा करना। 

क्षमा ? क्या कहते हो सरथिद मेन पुम षट को तष्ट पालाहै 
न] पदि ग्पाहुकं एक्वेवक मोतरमेरेमो गच्डाहो जातातो टीक्‌ 
शम्हासे हा उघ्रकाह्टोता\ चर घमोप्तानाएासो! 

शनै चाना नहं चाभमा। उस्न तासे कहा । 
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"क्यो?" 

श्मया जैनक्ह्‌ द्या न, अवं पुरू जिन्दगोमे बुछक्एना है) 
अकमण्यत्ता भी कोई जीवन है ? ठीक है, हम यहूत र्ट रै साषनहीन 
है मौर हमे विसो सुयोग्य ध्यवित का समयन भो प्रप्त नहीं है लेकिन 
इकू मतलव यहे तो नहीं है नि हम ष्छुकरे हौ नरह । पुस्पाय करना 
ध्यित श धर्म है ! दतत समस्त दिःव मे सव पदाय ह लेकषिन्‌ ओ कम 


हन हता है, उश बु भी नह लिखतः ॥” ध 41 
खषौद भे अरविद कोदातसे तनिक भी नहं हभ । वह्‌ 


विषलित स्वरे यौला तुम कदाचित अपने भयको धौरनदयारटै 
ष्टो । सोच रटे हो कि भपा मवोप वाचकौ भेरेसुदर न्द जालमे 
उस जापणा भरक्ष सापता कह देगा कि ङा अविद जसौ तुम्हारी 
मजं लेन एषा नहे षट सपत्ता\ याद चटृतष्टौ पोर हौ मपा 
उकम आलो घै उप्ते अन्तरास कौ सदरिप्तीम वेदना मसष दी ॥ 
अर्खादिद, घात्मा फं सत्प को टलाया नही जा पषता । दषतप्रन 
रते-गद मौर षेत-ष्पणा का धिस्मति तनौ सठ्त पोषो है ? इतनो 
पहेभ होतो सो शुद्र पर विनाल जन-समूहु र सभ्य अजन निच नहीं 
होता 1 वह्‌ घनपबाण स्वाग कर पुग-नतः धीषृष्णभो यह्‌ मह 
ष्हतारि मेरे द्पन है) यह्‌ यह भषनापन हौ तो रभे ह। यदि प्रभ 
क ुदपको विदो दकं जाना घ्रे तो जामो। रहौ बुम्हारौ 
भामो शौ ठत, कमो-कमो मर्थामिद्र कं कारण वहु अपन मस्तिष्के 
सतुलन खो देतो है उस समय उसकौ नारो उसषौ त्मा क्‌ प्रवास 
रता जातो है म्तोर ब्रोप का धकार वदृता माताहै। तव वह भषीर 
हो जाती है ऊन-जलूल यरु रेतो षै! पर उसका मन ब हौ निम 
टै 1 मन्तम म पाप नहं रखती 1 
भरवर निण््तररटः॥ 
समी भोतर ते मरिदक्ो भाभोसानाषो कषण मावा रुनार 
पष्ठी 1 वह भपरी माठ मातशोप्ष्मोनिनसाकोलौटरहोयौ तुमर 
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मातो मु स्तव परु मिस जति अोरतेरे पिताजीको स्वग! एर 
सौ धस दपर लति ह उसे वुम्हु शचौश्िां लिला या सूल दके । 
तेण घाघा तो एक पता कमाता महौ 1 दोनो धक्त सा-पोषर पाव 
पत्तार कर पड रहता है । 

अरि के लिप बाग पुनना भसष्ठ हो उठा 1 चह तेज स्वरम 
भोला मेजाताह भया पुणमत रोषो । मे भादमी ह एता नही 

श्वीद अरविद के पावो को मिटतो हषं आहट षो भुनता शटा 1 
उक भाघ मे मोतियों के सहा सधु छलष्ठला भाय । उसे जते मपू 
होरहाधाह्ि उस्करेष्ट्दपरकेट्कष्टोररैहै। 

चाँद पलग पर ठधगसा पश्गया। 

निमला येती रोतो भाकर वाद प- पार घट गं । घाद ने षत्त शोर 
कषनिक भौ ष्यान नहीं दिया १ सिसकियां नो उते सुना पश्तो धीं उसे 
सगताधाकफिपे तिसारा मिम्दरको -ही अरपयवकोहं भो उसके 
सात जाने पर मी रक्नटीपारहीहै। 

सोना भब भो भोतर वश्वसारटौ षो। 

जीर्ी-ौरा घर । कव मोर क्सि भाष्यनसो पूवज म एसका निर्माण 
केरायाधा हाते भी सभो यपरिचित-मकृदार भ्यं पर उत्ताप म्र पचित्त 
च द्र-ग्पोरस्ना न सिसे भोतरो भाग के दशन भोनेहों कियो? एता 
भूतहानसा षह घर था 

उप्त धरकेदोहुक्दारये वाद भौर अरपिद। 

दाद साधारणा भ्तक लोर अरएयिद यकार प्रजुण्ट । सोना भच 
खाति-वोतं चरकी सडक । पदा तपो द॑दे कष्यह्‌ भपने भो मधुरम 
रष सको 1 विङ्विडापन उसकी हर घात सेमा षया पहौतकशरि 
उस प्रप प्रद्ननते भो समी कौ क्टादर मरर भाता था। 

उसका घङ्दानः मय भो जारोधा! सवास मही र्हाणयरा 
अभूरभो कौ पोते हए वह सोना के समप माया 1 बत को तरह भचस 
ख्षाहो पपा। सोना उसो षसमद्रास कपि उटो। ठसक पेमरोम 
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म भयप्ये लषुरषा प्रचार ष्टो गया। वह्‌ अपनी दत घपरुतताष्षे 
क्षमास नहीं पाई थो कि चाँद घृणां से यन तरैरते हए वला, अव तो 
सुभद्रूयभौरधोपे कोरे भर मर फर पीयोगी ? भरविद सवाभ लिण 
चता भया है । वह्‌ निकम्मा, हृरामखोर, कपूत, कमीना कहते 
कहते घान रोप) 

सोना उसके दद से मभिभूत हो उठो । उधर सांव्वना देन फे द्याल 
सै उत समीप आकर वोलो, “मापन उ रोका वर्यो नटो? ेतोर्मो 
हौ क्कनी टतौ मेरातो स्वभावष्टौपड गया दै। श्याषष् 
फभो-रभी कितौ अभाव कौ मयकरता मेरे लिय मस्य वन जाती है 
तवमे आपेन भा मातो हु, आवेग मुशेरट्‌ चना देता है भोर कटुता 
म कभी कभा वे घर हह्ने घाती वर्ते भी कहे णाती हू 1 

घाद मेवेद्धी कठिनता सका, ' घर टूट गथा है सोना । मपनी मा 
ष्मा दो तारे पे हुम रोरनो, भाज एक तारा टूट गपा मौर दूटा 
हुमा तारा पातौ निष्तेज हौ जाता है ममा प्रसर प्रका पुज । 

भमैजातौहू मौर मरिद भयको मनाक्रते भाती हूं सेरिति ॥" 
यह्‌ शुर कहतो-श्ट्तो रक गट । उसे गर्ने वादणते एक भामीदे 
उस पिदपका भास हेमा भो एक यकार देवर पे प्रति प्रकट होता है। 
षट्‌ जल भुन गया! योना सोना सांतरिङ श्रवत्तियो क सथपर्मे तुम 
परामिव हो नाजोगो । वुम्हाराः भतर दरुम्टारी षाणो का सहयोग नरी 
करेगा श्यो हि तुम पद्‌ वाहत हो नहे रि बह यह्‌ रट्‌ ।' 

रणो? चहुर्बीरुषष्ने। 

भप पति पर म्प यथिकार कौ मायना स्ह षो मिटाती 
नानो है 1 शुभ नहं चाहुतो हि मेरा एर पसा नी मर्य मपने प्रपोजन 
पेते) 

यात कड्वौ पौ रिरि भो सोना याति बनो रहो । सनहौ मन सोचन 
सगी र्ता है उदा एति ? गो भपनो पत्नौ परकेम मौर मा पर्‌ 
अविष प्यार उदृसनः ह । जिसकी गनरास्दुतर्मेदा प्रान नहो खचकर 


पकी तेन जिसका भाई प्यावारायरदो मे एक दपया पच कर सक्ता है । 
एसः क्यो ? पून का रिता जौ बहरा 1 सो क्या निम्मू कौ रघनाभेरे 
रक्तसनहींह है? फिरते वर्यो प्रपनौ दटो षये इष्यामरो का प्रनुचित 
वमन देत 7 एर्‌ प्रपनपन को चरम सोमा ते उत्पन्न डू मे यह्‌खन 
उठी । उसके मन मे सर्प फो उप्र भावना म तुरण नम ।सयातेपिन 
तनिक प्रयत पति को भावना का स्यास शरे यहु उस्र पत गाति रहौ । 
उत्ते गात देष्छकर चांद भीतर कौ ओर नाता हमा सड्वशान सगा, यह्‌ 
धर एर डिन दमसरान टौ जायगा भूत प्रतो का पौड़ात्यत । 

पति के एकागी पज्ञ से सोना शषगिष धितित हृ तत्पन्घात्‌ माहत 
स्पिन फ तरह्‌ एत्कारती हई वोली, जो "मसान होगा षह स्के 
श्केनहों शग! पर इमसन टन के वाद भपक। कमेजातोव्डाषहो 
जापगा। म प्रपने पीह्र से फिरन वप प्रीर पते मगधी? 

मनघ्य कितना निवल प्रोर निस्सहाय कर्यो न हो तेर्न भुर याते 
एसो ष्ेती हैमो सोमाके पाहर कौीहोतोरहै। निह पुर्व कास्था 
भिमान सुन फर तष उठता है पज उठता है । सोना पोमाहोन शती 
भा दहो घो । वहु उत्तप्त स्वर में साल श्रि क्रमे योषो मेनेतो 
प्रापको पतन हजार रपय साङ्र दे दिप आपके सुट वनवा दिया यापर 
लिय । 

क्षामो पेन तुम सोर क लिय कष्या नहीं कपा? रतदिनका 

मदनं राम कर कवल धनोपार्जन करता यार्ह) कठोर पमे 
खाद पाय मरः दूष भो नसय महौ होता सते यवृ कर एक ष्पक्तिके 
लिये कया दुःख षहो सक्ता है?" 

श्रूष नसौवक्तेहो कम जो क्षापन भच्छनहींस्िह | भरविव 
मर्पध्व श्या क्षिया भर्योविद म भापके लिय? जयदो कौड़ो कमान 
भा वक्त मायातो परसि चलना थना) सोषाष्ोगा किष नोक्रोक्र 
क पुलका) निम्मू क पिताजी भाप यष्भोते ह इुनियादाप्ते जरा 
भी नही मानते । ध्यार सोर स्वाय के मतर को महीं पठ्प्ानते ¡ भाप 
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शैवल जानते है भाई पर सवस्व उत्सग कर देना प्राण तक भो! भौर 
भाई सापो ठग कर चला गया ॥' 

दने लम्ब स्वर मे उत्तर दिया, “यह्‌ क्रोध से प्रस्फुन्ति विद्रषके 
उदार हँ सोना + इसमे विवेक का वडा अमाव है 1 अचौरतामे वाणी 
भो सत्यका र्माचल ध्योषटदेती है! पुरे स्वाय नअधाषक्रदियाहै 
लेिन जीतता वहो दहैजोष्याना है खोताहै देता) 

“तुम महात्मा षन सम्तेहो पर मे महं दन सक्तो 1 भुर पतो सपना 
भौर भपनौ यश्चो का भुस चाहिय, सुख “ षहती-कहतौ सोना हवा षने 
परह्‌ वहा सं हट गर्द । 


कै कै 1 


र्‌ 


प्रापः एसा होता था कि सोना अनगल प्रलाप कफर दिया करतो षो 
ओर चाद एकर कान म सुनताया मौर दूषरे कान सं निकाल देता धा। 
लेकिन फभी-कभी वह प्रलाप प्रतिक षातावदशण पाकर स्रपपकारप 
धारणषर जेता था। पट्‌। बात माजहो ग्ईृथो। चाद पूरौ दोपहर 
रोना ते एक्‌ शर भा महौ घो्ता, हार्साक्ति उस्न फर वार विनतो की । 
यह्‌ समभः नहं ससी, आपिर आज उक्षमे एतो कौन सौ विगप तथा 
जपय यातक्ह्‌ रो निससवे रूढ गरए्‌ भोर अरविदयावु घरष्ठो़षर 
ष्वले गए । बहु सो यदा-क्दा एसा श्टती हे मार्र है । 

शपा सोना कं मरित्क में एक विचार पिजलो फो तरह षथ्पशूर 
चला पया। वह्‌ भान्तरिक पूरा मौर अपमान स जस उटी । भपन 
परो शीर करकटने सगो कि वह्‌ खुर मादान भौर भोलो ह यना 
दृष्धरमे एना फोन अक्डे दाता है जो मभिमान से उसके सम्युख 
मस्तक ठा कट सके! सभो उस दित पन पर मानद करन वाव 
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1 आजं जघ उसने भ्रपन पिता से च्पय मगाने वद कर दिय तव सभो 
छप पद रग जमान लम उससे उखडी-उखशो पाते करन सग, यह तक 
किनिम्मू के पिताजी भो। वह पिक्षोभ के नन्मे उप्रहो उटी। वह्‌ 
विद्रोह कौ मावना लिय उट हाँ घाद ष्यया से भाराक्रातः होकर 
पवित भ्रवस्या मे सोया हुमा था वह उसने खरो होश्र एक हकार 
मरी ओर मएन सोन के स्मरे मे माकर रूढौ रानी रो भाति जावृतावस्या 
मभ नभ्रणदक्रकेसोगरईः। 

सध्या के ांचल म पधा गुलाल क्षितिज का स्पग कर समृति षर 
पिर पदा । प्रति षौ एस मनुपम छटा का पट्‌ दृश्य दा हौ मनोरम 
प्रतीतौ र्हा पा। भङ्णिमा ही अरुणिमा स्वरम निर सौम्य 
काद्योत एक अलौकिक सामा। 

निम्मू ठत पर बहोवटठो दत मामाषा रसते रहो षो । उसके 
स्विति यरो चिचित्र पौ! चाचा धर छोडकर घते गप पिताजो दिन 
भरते सोप हृए है मा सोती-सोतो स्वा रही है भया तमाशा है? 
हसे उसक्तौ सरस युद्धि मोर भघ्र-स्वभाव समशन ते सयया अतमप 
रह । फिर भी उसन साहस करे मां के फमरेरमे प्रदा किया । सोना 
सभी घादरसे सपना तमाम धरीर दकूकर सोनका यहाना कर 
रहो पी। निम्मून गक्रितिहोश्रप्रुदा मा, भा चाचानीष्टहैः 

पोना भदृक कर वोली "जटुम्ुममे। 

निम्मभयते कपिकररहगईः। 

निम्मू षहांसे उट कर थापत घांरके पामा गर्ई। चदभो सोन 
का बहाना कियहृए्‌ धा निभ्तर्‌ने भौर म्रपिक शिति होकर षृ 

बादर यहु जहतुम कया होता है? 

घदभननिम्मू षौमोर प्रष्नभरी दृष्टिस्ते देवा परुस्करापामौर 

हस कर योता "तू श्यौ पतोद? 
माँ कहती £ रि घाचामो जटन्युमर्मे चसे शद्‌ ।' 
चाद सागभरनूलः हो उढा । विष कर वोता “जटन्वुम तैश घाघा 
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नह, वैरी मा जायगी (“ 
ग्ञञोजौ मेरनाम लियातो ठर हीं श्टेगा” क्मरेर्मे प्रवे 
फरतौ ह सोना गम कर बोली 1 
"क्याकषर सोगो ?" 
1" तोन! तदप कर रह्‌ गर \ 
पीटोणौ ?" चाँद क धोर्ठो पर भनायासहौ हसो मा ई । वह्‌ 
हसता हभ निम्मू से योला, भाग कर मेरे वालो री तो उठाना, तेरो 
माँ मान मुभ पीदगो ॥' 
निम्मूकोभी माकपा) षह्‌ भागकर ष्टो उठा लाई 1 धाद 
नम्रौमृश्रि्सिसे मपनीहेसीको दवारूरमपनहापकी एर सोना 
क हाये धमादी। कोना प्रस्त हो उठी । ध्यग का व्रहार उस्ने भव 
कर पया) छठदीषो निम्दूष प्रोर उठातो हरं सर्पकर धोतो "म 
तेरो हद्-पससो एक कर वृषी, ठर ॥ सौर देखते-देदते निम्मू 
नौ.दो ग्पारह्‌ हो पर 1 
। सोना ! * यकायफ वाद गम्भोर हो गया 1 उप्तन उसका प्तू पड़ 
तिषा " यह्‌ धचपन भोर गदौ मादतों कोष्योद रमेरी घातधुनो मे 
करठिद क्षो मना एर साता मोर तुम खाना यना एर रघो । ' 
गुठि खाना नटी बनगा! सोनायहुषठ्‌ कर हठात घान्फौ 
भासो मे ओमत हो गर 1 उसङ्े फदम रसोईघर कौ मोर वदृ रहं प । 
रसोदयर्‌ मे धृट्हा जलान प णदसोना करा गुस्सा गिलत ष्ट 
षो गया भौरषट्‌ {विनासे ष्ययित हो उठो । उत्ते महत्ूष हो रहा या 
उन भररविद परगोष्यग्यस्सिह यतोरसक्मनहोंहै विसडुलदहौ 
शिष्यता भौर इन्सानियत बे विष्ट हं 1 
एक यार सो उस्न सहुम भारमौयता षा भो एपाग दरक यहां तक 
बह दियापा रि मयद्स परमे ताना पामोयत्तो दत्ता ॥ 
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ख्ग सीलाधा हृत ने अर्य्दप्त नहं रह गया 
कठोर एवं फ. च अने दो मामा परि 
मी भआर्डषा सिमो घन षर दमा 
हमि मनेक १ भयानक 1 

सही मामो, ६८ मौ समान ६1 तुमे सुख देकर ही 

\ ह्‌ वुम्हरे क्कि अपन भन षा 

भर क भो शुष धना 1 उसश्ष कठमर साया + भालं 
समस हौ उ \ इत ससार भ ययन भयद्ारा देख जप र्दे ₹॥ 
सुम पा च हए पता तविच्र षो पता द्ाहिए पसा 

पता! , ¢ चे ष जयन ध्यय भीर 
प्रीतं ध्यय 1 

किस्य आदु किवम रदो बर्पो न त द्विपला देते ? पक 
रोक्ता षौन दै 


सव षती हो नमी, द्ेतेमौयदि जीवित होती घो पुम्‌ 
रोतो \ भेरी मजपूियो अर यारी पर रहम ष्यर सोन से व्वपमा 


चतो षर गीति पर पुव यर पुलि वासी भेरी 
पोर्ट षौ {चा 
सोना षहुह पदी \ निम दौरी-दोष माई )\ 
गयाम्‌ ११६ हीषो 
नजा यर्सः श्तोयुलाक्रतेभा 
। वितजो गये प है\ 
न्नरीद्‌ मोजा? उदर्प्िना नहृष्ट सक्तो \ वहूमेरा यच्चा 


श्र 


है1 ह्यय रो पहर्यनेःश्याफप्दिया?' 

तव सोना को जिन्दगो क अभाव कष्ट मौर पौटाएु प्रभीयौ 
सभी काटन बीड षटड़े॥ 

सौर वह्‌ मानसिर्सघप मे ङ्व गई \ 


कै कै कैः 
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अरवि-द दिन भर शहर ध्ये सङ्क, पागौचों एव होतो भे पूमता 
रहा पर वह धखनिणय नहीं कर सका कि यह कहं जाप। यते उसक्षक्ट 
एते निद ये जिर््होन भितरताक्नो नेती बधारते हए उति क्र यर व्हा 
या समय पडन पर तुरु पता चतेषा शि हम तुम्हारे लिएष्याकर 
सक्तेहि? मोर भाज इस षया कास्पष्टीकरणक्रनक्ष समयश्ना गया 
था। वहु ष्टम कया छिपे अपनरेव कौ सतत गहरा षी याह से निन 
होना चाहूना था । सतः वह्‌ दिनग दे धर घला 1 

दिन का नाम षते दमरोप्रप्ताद पा। तेस्नि प्रहु भगस्त १६४७ 
मे पश्चात भारतवप जते हौ भाजाद हुमा, परत-जता कौ श्य रल्‌ 
जसनेहौ पड-खष्हृष, स हौ धनो खापकं बर ने सपना रप षदला॥ 
उत्तसमरयतक् वगाहा्स्स्ल क्यो परीक्षापास दर चुका या, उत्त यपन 
हो मोह्वे भँ उसन स्तता समारोह छा जायोनने हिया भोर उसमे 
उसन कविता पाठ श्िथा। 

लोपो न तालियां बनाई 1 षवि शो प्रोत्साहन निता । चाह्‌ भावम 
हौ हे भाया पर धोतार्भो नरयन्त घय प षाप्र लिया षर उमे 
तिष्त्साहित न बरके उस्साहित हो ल्या 1 एनस्वष्प बाज मां भारतो 
भो एके सौर यरद (1) पूर मिल गया प्रतिमा विक्रसित होती गर 
अर वमेप्रताद न सुटन्त एङ मातिर पप्र निभ्ाता । इस मासिक पवर 
पामामपा दिनन मोर सम्पादक ध-इमद्ो प्रसाद रिननः। 


पिनाजी मुभे प्न नार ह । एस पत्रशरिता भें क्षिवायघाटङे 
फापदेका नाम नहो! फिर मौ पुम भरोसा रखोकि चे तुम्हारे पूरो 
स्हापताक््ट्गा । तुम भुस दो दिन बाद निल सतेना 1" 
श्रौरद्ो दिन कटी जाङ्या 7? अरविद न सनिक दष्ट होकर 
कहा । 
प्रपन घर! 
मेद्याभी कोई घर?" श्ररविदषय गलाभर भाया अवम 
उस धर्मे तभो षाव रष सकता हं जवै स्मय षो जाडं) मेक 
उपाजन करन लगूं । दिन वहु आदमी कितना दीन होता है मो द्रप 
के रको पर पलता है । भया दुम भृ्टे दुधसश्मदेदो) तै वुम्हारा 
जिदगौ मर अटसान मही मूसुगा ॥ 
कमदीममनहो मन सोचाकिग्लेरमे फांसी फाकदालत ही गया। 
अत छते साग्वासन देता हुमा अत्यमत मपुर स्वर मेँ वसा " जर्थिव 1 
कमसेष्मदो दिनि तक्तो वु श्टो मौर ष्हनाहौ पषा इसके 
घादर्भेषष्टीन र्हीं हुम्हारा प्रचन्प कषर हौ दंगा! पुम महीं जानते कि 
भानस त्तिसष्टर्चेषहे। 
मरिद क्रोधं से जलभुन उठा 1 मिव्रता कार्णोग मरनं वति षा 
छान्‌ दप हिनिना विहत भोर लोला होता रै यह्‌ उसने माज लाना । वह्‌ 
स्तण्य होकर षां से चल पद़ा। 
मोस निनय र्मे श्वेत पूर्लो कौ मापा के सदृष्य धाङाग पणा को 
चारा भन को मोहन समो धो। एक धात वातावरण समूति परष्टारटा 
या। ग्ला सुनसानष्टो रहो थौ । बड घोकदा भा भिषारौ भनभी 
किसी को हल्दौ पदचाप पुन शर कट्‌ उद्ता धा वाग्‌ एक पष्म) 
म्ङ़घोकदे पारा एर नासाया, गदेषानो भा नला। सर्म॑प 
भौर छोट-मोट जीव-जवुमो से मर पूरा । म्यमिपिपलिदियों कं प्फद 
अरं स्यश्य वस्य वाल दृष्टिप्निय कमिग्नरों बे विपरोत यह्‌ नाता उतना 
हषो पिनौना मोह शसलापा कि दहा के शरोव निषासि्पो का मायकत 


नेर्‌ 


यहाँ रहना दरूभष्हो गया था। वहाँ कं असभ्य निवासी उन कमिनरा 
के दग्त पर ूल उति हए कंभी-कभो वड़ो यत्तम्य याते कहु देत य, 
जो उं प्षयया श्ष्टता का द्याल करक नहीं कटनो चाहिय यो । धे 
कते य फि षट कमिदनर जम योड का चुनाव होतादहै तोक्षगयटया 
पालव्रकरुत्त फो तरह पृ हिते आत ह प्रायना भौर प्रतिना करते है, 
सौर धादे एर दक पु्र या गर मोहृस्ते षं कुत्तो कौ तरह उनकी 
भोर आलं उटा कर भौ नौं देष्ते ॥ 

वोर्द-कोरई मावेश्च कं वगीभूत होकर उ हुं चोर-सटरा तक कृष्ट दता 
धा जो हन कपिन्नरतो की दम्नत फ विरु होता या। भलाष चोर 
सुशरे कहना कहां तक उचित है? पहु तो मनुष्य की प्रति फि 
स्वायषष्तो गघेकोभीयापवनाते) 

प्ि्रिभ्रो इस नादि दे इद मिद रटने षते मनुष्य क्तिनि सहिष्णु 
प †़िदष पोट देने वालो उस घदषू कोषे ममृत समम करसांसोद्रारा 
पौरहेषं। गरस पकर जित प्रकार भिवजी मत्य्जयो दन णपः 
ठीक उसौ प्रहार य गरौय निवातो सडाद पीकर मृत्यजणी तो वरहो क्म 
शे फम मदिरकफे उस महतेवकौ ध्णीर्मे अवश्य प्यथ निसकी 
धेदी कौ नालौ म अनाज क॑ दान सड-तडकर दसो श्रशारको निषतो 
हप उत्पनबर देते है भोर भचारा महदेव चिरन्तन धय धारणं 
रिपे पठारहतारै। 

भररविदउसोनातेकोञरय्दानार्टाघाा 

रात्रिका तिमिरचित तार्यो कै भुमर्नो से भत्पाक्पक लग रहाघा) 
उसके योचोवीघ चमङ़ता गार उस ांचलं फो ्नी-यदि कर रशा 
धा। सुपमाणासःघ्राप-साएारषहटाया\ कभो-क्मी प्कृतभौ दस 
अनुपम प्री को देगकर भरयिदक्ो भावातिरेक हौ उटताया षि 
प्रति ही व्रिनानगम्य भोतिर स्यो भो प्म्पूराता है । 

धोरे धोरे तिसक्ते नगरकौ सस्तेकोय्तोष्ट्वाम भ्टेरिसेयार 
धार जसक्ती-गभ्नो दोप पडे । अरदद न जान वर्घो हेत पटा 1! जष्र 


न्त्‌ 


उसे म यत्तौ के बरभ्डने मौर जलन पर हसी आई होगो । सोचता होमा 
पतौ सरकार सौ वत्तौ । 

तमी दो भादी गम्भीरताप्ूदक वातचीत करते जा रटे थ । उनकं 
बेहर पर भेदभरा भौत्मुषय धाया हुमा षा 

“पह रिपौ माके सक्षण हं? एक धोता । 

भह जो यहु पत साक्षात हत्यारिन टै ‡ 

*स्च्चेभौीमालेर्मे फक गर! 

सर्साधिद उप्त भोर व्रताति से भागा 1 उस ददित भन मे यहे विचार 
यार-यार ममन्तिके व्ययाके समनानच्ठर्हाथा कि एकं वत्सला अपन 
वत्सित्य फो सटाददार नाते मे कसे फक गई ? 

वेह नाते क पातत गया 


एक वदं हाप सालटम तिय भहोभटो णलिर्यादे रहा धा। 
एता धिदितं होता याकि उसके अतर का मरा्रोय वार-वार उसक्ष हदय 
पटल पर भू-सुंटित होकर घोत्तार-सोत्लार कर रह है । 

अरपिद भक देर तक्‌ वह सिकतध्य विग्र खसा हा भोर्भतभे 
उसने यो कठिनता ते एरू बुष्ट से पुष्टा वावा, कया याते है 7" 

यह्‌ प्रन पूष कर उतन भते उर धमति एताति वद क यर्मोते 
चिचोण सान्त पर गहर भ्रापात कर दिया हो । जरतो ई सापो से 
भरि को रेख कर उसन कंहुना दुर स्यि चवतश्याहै भया पोर 
कतिएग भा थया है क्ियुग ! मलष्य मनुष्य फो कोडा-मक्षौद़रा समम्धन 
सगा है। धास्कोर्तेठोकतिपाहि गि कलिकाले भादमो भादमो को 
खाया । विष्वासनष्टोतो घसो खपनो भतो परेत सो 1" इतना 
षह वह्‌ वद्ध भरविद को घसीटकर उस अगले गया नो धदव ते मति 
क्रादमिर्यो शच माया भन्नारेती यो) 

श्रन्तु, जरा सासटन पश्डवा तो { उष मैदे म श्रूवरे यद 
सक्टा। 


[1 


प्रमु से लासःन लेकर यद न उसे नाते कौ मर म्हकाया । अरविद 

न चौ कर भपनौ वाते वदकरसीं। 
देवा भया, टस कसिवय रटत है, कुसियुग । धोर पापष्टो रहार 

घोरपाप। भौर दस व्डक्ो मालो दाद्ख थवसाद कौ चिनगारिर्या 
भक उठी) 

अरविद कुठ मान्वस्त हभ्रा । उस्न अपन हाय म लालटन सी । 
शौर से देषा--किसो कठोर मोर हूदयहीन मां काः कोमल निगु | कोमल 
तना जितना कि फूल, पर मोह [--उसने एक प्राहु रौ भौर नाते 
संबुदूरपरप्माक्रभ्रषरेर्मे ठ गया। 

अव्र वम्यरर्मे उमत्त नम-गगा प्रयसि सो घद्रमासेप्रालिगनक्रन 
कै लिए्‌ तत्पर जान पडतो चो प्रर घद्रमा पारो कनै बारात ल्प 
सड मृस्वरा रहा ा। एकाएक मे निगु ने उह भपन भावरणर्भेदष 
लिथा। उस का दङ्ना एसा जान पड़ा जते चद्धमामेप निकी 
यवनिका में नभ यगा सौमन्तरमे ्िषूर रात र्टाष्टो घर्षणे 
षौ पवन ने उन निराषरण कर दिया । सष्टि न देखा होगा-जह्ववो 
मौर चद्रदा महामितन। 

षतत षौ भोभो न मरविर कषे विचारो षौ तन्ममताषो मड 
प्पिा। यह्‌ चौक कर घदवद् उठा “प्रोह । वह्‌ निगु ? स्तिना वित 
प्नौर कितना योभत्स ? ममत्तन ममत्व शं नोरितसे स्तो प्राप्त 
कियाहोयाप्मपने जोन द-खकासतवियाषह् परय वोनों वते 
पणएास्पद है । यह्‌ दतमान मुग कौ पूरित विनेषता है । दस रसत रनित 
सम्त्रोष मोर दुख क प्रन्त में घरण प्रौर ुगुप्साटोन भावना षौ उ्यत्ति 
हैभो दिने प्रतिदिन हूरप-पर पर सरित हौ कर श्रपरापो पे वास्तविक 
घुल प्रौर धमन षो ्ौनतो हतो है! एर एसो दारण येदना का सूजन 
करता है जो इष हपारिन मा के दुघप सधय शो भयमोत य शायर घना 
देगो भोर षठ्‌ मां सदव ङे लिए समाज सया उसपपोरे्टाय यि 
जापो जिते पून से स लिन शर जन्म हुषा है! 
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मरिद म हृता के साय प्रपनभ्रापस कह गलते परम्परा भौर 
उसका समाधान भ्रादमोको पयु घनादेताहैः 

प्मरविद वु देर तक फिर मौन रहा । परभु पागल के सह चीप 
राथा 'जकटतादहर प्रव प्रलय ष्टोन वालो ह । धरती इत पापक्ी 
गठरौ कौ श्रय नही उठा सकती ॥ 

याप्तव म परमा सच हौ कहा है 1 ' भ्ररविद भ्रावेन मे ठठ खडा 

प्रा वसुधरा दिपभ्ण हो ण्ठो दै) बण्ये षी हत्या वास्तव भे 
अपानयौम हृप्य को सड से निषरृष्ट परिधि है! माँ प्रपने वच्चे कौ हृत्या 
करे? हत्या करके नारी के हृदय दा धित नगापन यतान कं लिषएु 
उरो सर्णदकेनरशर्भे फेफदे। उसको एूल-सो पण्यो फे समान चम 
को प्रपने संघार पो से चीर फाट दे । भोहं ! नारो षफापह्‌स्पव्ितिना 
शोमोचक भैर हदपभेदक ह्‌ । पापासो दानदी ॥" 

सहसा श्र्शधिद को महामते कौ क्सो याद होमर्ई। सूपके 
प्रति उमक्षौ प्रगाढ प्रीत भरौ पस्य पौर भारक्र का महादाम "कणा 
कै श्पप्रे कनीदो प्राप्त होमा चम श्रौर प्रादा कौ महानता भते 
हौ हो? श्रधर्धामिकू निष्ठावान ससि प्रष्ारकीटिष्दएोष्रनवलिषयो 
नास्तिक कहु कर भते हो हादिक प्रान्ति पा पं लक्नि प्य छद्म भूं 
शट्‌ सकता प्नोर पाप षाया नहीं जता प्रस उक्तिपतिह्तायदसमीष्ी 
सहमत होग । यङो सत्प भ्राज प्रविश के उष्ठवतित्त मन मस्या 
संचरण करस्हा धा हिया क्ती न कणकोफककर्दपनको 
बदनाम हो से यचा सिपाप्रौर दस गिशाकोमांमे वण्देषीहुत्याकर्‌ 
क ध्रपन वे मुक्त जान लिया ? पर इतिहास मयाह्‌ है पि--नतो शती 
को गान्ति मिसो पो-कण को रथागन पर मोशन इस मां को प्रितिगौ-- 
ष्ये कमो हेत्या करन पर । वर्योक् सून यास्तविक मृरयु के धाद पानी 
दन जाता भोर हप उत्ते भूत नते ह वर्ना सून षने को कमी महं 
भूलता, कमी नही भूलता 1 

अरश्विद वाचाल टो उढा 1 वह्‌ ष्याकरे? 
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तभो पुत्ति के वो व्यक्ति प्रा भौर उस्‌ यच्चे भरो उटाकरले घए + 

त्मागा लहम हो गया 1 

प्ररविव फ प्रवो मे मव नड समान लगो थौ। उसन यो मुरिकल 
मे अपन याप षने पम्भाला प्नौर भरन्त पे वह्‌ सपन भाद क मित्र षकील 
भोरेत्र कुमार के वगले पर प्टुा । 

उसन दरवा्चा खटवटाया । 

धोटा-ता यगला । श्रागे दालान मे वाग सोर उत याणे घांदनो 
भे चमकते धीते, लाल भ्रौर सफद एूल 1 

वरान न द्ष्वार्सोहे कवन वर एाटकषो सोते विनाही प्रा 
^्कौनहैरे? 

भम अरविद, गसू ?“ 

“भह प्रर्िद बाब भ्रपन चंद चाय्‌ के धोद भा प्रादए्‌ माद्‌," 
षहते-कट्ते उसन फाटक छ्लोल दिषु 1 

"गोप्रू तुम्हारे याव्‌ सो गएु 2“ 

ष्टौ श्योजगाव्‌ >" 

" नह, भु सोन फ सिए एक दरौ चाहिए भौर प्रोदृने को धावर, 
कश्या पिल रक्तो? 

“श्यो नही? ' कह कर गोमू न तुरन्त मपनौ फोठरी षै भगे दरौ 
श्रिा दो मोर सरवि द चिना कुं योते हो उस परसोगप्रा। 


॥ 1 क ॥ 


॥1 


हक़ शारा इूवन को भयर था । प्राचो षो भुघ्ठरित होतो हृ 
भग्फिमा बुटाग्निकयो मांगभा सिन्दुरलगरहायोष 

शसौ न अत्हुद्ता से षगीवे रे एक एस शो सोटा । जसा फि अश्सर 

वानी मे यवतिपं एरु विचिद्र अहुर्पन को निरारहौतीहभौरये 
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निप्परयोजन ष्टौ इत प्रक्र फी हरकतें शरो रहतौ ह । सून के तोरक्र 
शचौ न उसको सधा, फिर उप्ते लापरवाही से सोप हए नौक्रपरकङ 
केर मपे ही पार्यो से मसत दिषा। 
श्नोमू मरे भो गोमू । उसने ऋऋपट कर चादर फो घोचा । प्रकान 
मँ उसन सोय भ्यक्तिक्ाचेह्रा देषा तौ हतप्रभ रह गई । पर्वपशां 
करहु उठी ऊं यह्‌ ती अरविन्द है)" 
पस मरके लिण वह गम्मौर भनी रहो भ्रौर दाद उसने मस्ये 
हए शूलं से उसक तन मन फो गदगुदाना शुरू दिया) अरिद के नवर 
खु गय । सवेरे-सयैरे उप्ते सम्मुख कोटरायिनौ नेत्रो षालो घ 
यौवना थौ 1 उसन भय भरी भाल से उसकी सोर दला मौर देते 
देखते उसमे युगल अधरों पर स्मित रेलाए माच उठी 1 
शुम पहा कसे ?' "चो न पृद्ा ! 
भमासे शद धापा हु! 
कर्यो 7" 
भभोषनेंजोदेनी है?" 
ओह्‌ ! धूमन चलोग ? / चौ जानतो धोक सोना रे भरविद 
का रगडा सदा हौ घत्तता रहता है । 
शवो नहो?" 
ठठो।* 
अस्विद नौध्रता से उढा सौर शचौ केः भाय हो लिया । इत समय 
खट्‌ स्वप्नाषिष्ट प्षनिक जो बाह्यो के ठर वे निरुट खड़ा है सेक्िमि 
अपनी पत्नौ षा हसता हमा चेहरा थाद बर उप्मत्त हो ज्नाता टै क्षण 
भर के पिए समस्त संकटो को विस्मृत करके मुख का भावात षन चाता 
है दीक जप्तो प्रदर रात्ने षेदना मौरषर्ष्टते मष्तष्टो घीरेसग 
अपन शो सुल्ागार सममू रहा धा । 
(ण की यह्‌ रिति भी मो मनेदार होतो ह 1 युवती ढा ससम 


उनरभे स्फूति सौर उत्माहु फा समावेश कर देता है ! वे पन शो 
गौरवान्‌ शौर भप्यवान समशन सप्ते हुं 
मरौव-द सोच रह्‌ था मेरे दुस्वप्न शा अन्त हो रहा है { वकल 
साहव मुम्छ अवदय टौ कप्तौ उपयुक्त काय र्ते सलगारदेग ) शचो दुकू 
मेस मार नाक्रपिति है) 
तुम चुपरग्णोहो? 
"नह तो 1 
यह्‌ पिलक्षिसा कर हस पडो, "जङर घुट गह्रो पौड़ है सरवि ॥ 
एक रात बताओग ?' 
रथो 1" 
"परक उद भया पटर य कि करदिदे "षीस प्यार कर्ता 
दै 1 वपा यहु सवदै? 
फु्कय 1" 
म यह्‌ ायावादो उत्तर पसर नह है । ” उसङ यिम भ्रा मे 
शेप को हघ्सै चिनगारियौ दोप पर 1 
्वापावारो है या रहृप्यवादौ यह्‌ चै भो नहीं समभ्य्ता। चे साफ 
तोर पर हसना ष्टी ष्ठ पक्ताह दिवुभमन्डेमदो सती हो बु्हास 
पाय मुभ सच्छा सगता है सेनि दसम पाय गह्‌ भोषहीहैकिसभी 
धह्‌ स्थिति मही माई ६ ङि यै वुम्हारे विना सपन मापो मपु 
समद 1" 
“अर यि वह्‌ स्थिति उत्पनष्टो गतो?“ 
के दे बुट्‌ परष्त करन शा प्रयास दस्गा \ हारि दै दन महान 
परतूर्तो से नितान्त सररिचित ह रि एक सम्प-न धराने कौ भुनित्तिति 
भेन्याको षन्‌ प्रम-जपस भ रिस पृथोसे पमा जाप कि वह्‌ फिर 
मे निश्स सङके? म उन पुर्ण के माधुनिक हैयर््णे से मो परिधिते 
भटी ओ सपक प्रययो शा मद्यतो षा तरह वङ्पाना जानते है। 
म॒ही तै नाण्दिरददजात म मपनो प्रयति ङो भडुकाश्ट्‌ नारश्येय देण 
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से उन गदृनदाप घा््यो ष्ठे बोन सकता ह निर्ह अक्सर मई भरमिकायें 
हो षपो, समस्त परेम-इध्टरुरु युषतियौ घडे घाद से प्ुनतौ मौर पसमद 
करतीरहैामेदसमाग का दिल्डुल नया भौर भीषा धमर हि घो} 
दृक्ीलिएु मेश प्यार पर्वन नहीं बने सकता फतता-फूसता मुरभ्् 
जाता तरै, केतादमेकति पर नहीं पटुचता 

मकानों क कत्र समाप्त हो चुका घा । पृते मदान क्तौ शूलो हवा 
के घेम नची कौ "यासं असर्को पर से उस साङ़ीके घौर को 
उदा हिपा था जिसते उसका दप मुष्ददितं जान पडा । उसके भनिरान 
कानन षर्‌ घल मत्स्य के समान चपले नयन्‌ तरते हुए भाने पड । 
सरविम्द उवै भनिमेष ष्टि से देखता रह } 

इ निक्षित समाज रभे एक प्रकार षी एस प्रमिकाे होतो हं भिरं 
प्रपत प्रमी कौ भोली भातं दुत प्रिय होती है ! "चो वसी हो पो। ससं 
पररविद क्न यातो मे रम जान पटा, प्रत घट योलो यदि तुम मापुनिकः 
समामि का प्रपत्ति निपर्मो से प्रनभिश हौ तो घुम एकं सफल व्यक्ति नहो 
दन सक्ते ( सोसायटौ भूव के तरोगे ठी रुषं उच्च धगमे भो 
पाण्वात्य प्म्पता शरोर सस्कृति का पनुकरूरणरकर शषा ै, एक दिस 
घस्प भोर आाक्रपक 'हौरो' दना सकते है, घप्रया घुमर सदा ही पृच्यस 
तरेके वृ श तरह्‌ मह्र्बहन हौ मने द्टोग ॥/ 

भरधिद कुद बैर मोन पारणा पिए चलता शषा { उस्फे ससद को 
सवे उसके प्रन्तर षे गम्भीर चिन्तन कै प्रतीक जान पश्र धो! 
यहु कुदं विचित-सा भो जान पष छ्ष्वोला, "घी { हइसवगनें 
च्यक्ति के मानदण्ड यदस दिष्‌ हैं! वह्‌ भान्वोय मादनामौ सं यात्रिक 
येष्टप्रों की सोर अपिकण्द ग्यारह फिरभोरमै श्रषन यारे इतना 
होश सकतादट किये क्यप प्रेम कर सक्ता प्रेम भ्रौर चहूभाव 
विदत षो जड, 'प्रिम भतो पेता जिते हमारे दारो ने प्रग्य क्हाह 
चति शय ्रपार प्रर महिमापर माना है! सुमह श्ताजो मं यह्‌ 
मनुष्यं {तिना महान है जो प्रपने व्राप्य को प्देत्व अपण करक उपे 
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श्राजीदन पूनजता है भष कि वह्‌ हर्‌ ट्ट से पूजने लायक भी नहींहै। 
क्या यहं मानव स्याग का परम आदश नहीं कि हम मानवता कं लिए 
प्रपनो धासना का दमन करत 2?“ 


शचौ मुष्करा पड़ी । षह मीम क नोवे वठतौ हरं बोली, "कौन 
दवता है मोर्क्थात्याग है इनको मापते सदा यदलतो रहतौ है 1 
श्ररधिद पदिरमवुर््कटुकिमुम्धे पनिके लिए तुम महान्‌ वनो, एसे 
महान्‌ नरह तिप्त पम पूजा करे पर एते महान जिति हमारा वग मान । 
मेर मरं मेते भाभीप्रौर मेरे सम्बग्पो महान समभे। तो तुम क्या 
महान्‌ बनन का प्राप नहो करो ? 
५यहु वहत घो घात है ? ' भ्रचानक उत्त घेहुरे पर उदातो दौड 
जते षह्‌भ्रारग षो इन्‌ वशो गुत्यिपों में इष तरह उलम्न्ता गमा कि 
उते यह्‌ भी भाद नौं रहा रिं वह्‌ चिल्छरुल बकार है । उकं पास दतना 
भीषम्ञानषठीहैरिवह्‌दो नून वेर मर खानामीस्ासक। 
"रुम एकाएक उदाम शपो हो गए ?' शचौ ने भाव्चयसे प्रथा। 
"व सोचरहाहू रि ्यक्ति कल्पना क सन्तोय रमं तना सौन र्गो 
हो जाता स्वह पर भो भूषनजाताहै कि इसत जगत म उसका प्रपा 
भ्ित्व कपा है? 
" शायद पुटं कल श्म प्राते यादा रही ह" घचीन उठने हण 
कटा) 
षह खाद भया की दथा देख कर मेरो मात्मा कराह उव्लो है । 
शो, मुष्य शो देवता # रपम यदि देखना षह््तौ होतो घाद भया 
को देवो । भरतत्वं बौ भावना का सथा रप पौर उत्त पर उत्स शे 
कमना, प दोनो उनरू अग-मगमे शूट-कूट बरमरे पर है। वे य्टो 
मही र्णा ! पहु रहन षर वाद भयाको यष्टा वष्ट होपा। वह्‌ एक 
दमं उप्रभ्रौरस्ययितहोउाष 
"श्यो ? बा नुम भरपने घर नटी जायोय ?' 
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"न्ट, चर से जो इरादा लेकर निकला ह्‌, उचज्ञो धुरा किए बिना 
जाना मु ्रार्म प्रवचना सा सगता है ! 

क्षची को भराधात सा लगा। शुं विवार कर योसौ फिर मभ 
पराप्त करने को प्रतिज्ञा का षया होमा ? भ्ररविद मै षुहँ बहुत प्यार 
करती ह) प्रौर भपसि के मन मे ततव कितना षष्ट होगा जव उप्तका 
भ्रमी उत्ते छोट कर प्रनिविचत काल क सिए र्ट दूरता लाषु। रै 
तुमं नहं जान वृषौ ॥५ 

श्तना प्रधिकार है मुम पर?" 

4 [41 ] 

श्नघी 1“ परविद मे भषट केर उसका पत्लू पकड़ लिया । शयो 
के ्तञ्प चेहरे पर नदीन योवन का एक सच्च जाप्रत क्षुपा-मूति भकमात 
दोष ग उत्ते प्रनुभव क्या प्रौर षद्‌ सकोघ समेत स्थिर टो णर्‌ । 
उमे मन टौ मन सोचा, भोह्‌ 1 वह्‌ क्तिनी भादुक हो ग्द है ? उप्त 
हतन श्ीध्रता नहीं एरनी षार्हिए्‌ । 

भौर भ्ररविदं उसकी जगता का तात्मयं समभ गया । उसका पत्त 
चयो कर पश्चाताप भरे श्वरे योला, "घो ! मेने वुम्हु पहले हो शहा 
म किम हसप्रेम मागधा नया धात ह । मुभ्टसे प्मपनी प्रयति से यसवि 
कर ते काफो भूं हो जाती ह । सम्य-पुसंसत समाजे प्रम करने का 
सर्षोककृष्ट सरौका षया हो सक्ता है हस से मे सवया प्रनभिशं हे 1/ 

गचौ शख मरही योली, वह घुपचापं चलतो रही । उसक समक्त उस 
काधपनाधरधूमरहापाभटां ष्यक्तिषौ मावना से पूजो भो प्रधिष 
भहत्व दिया णाता है । 

मारतवप में पारघात्य सरति का भो प्रवाह घला भा रह्‌ है, उस 
मे वहा को मानवता को पीदटित प्रौर जजरित द्याह) सेरिमि उसका 
बहिर इतना सुन्दर है रि यहांकाकोर भो प्राणी सष्जता ते उसको 
प्मोर प्रादित हो कर धम कम धोर नतिक्ताकानपसिरेत्तेभान 
रण्ड गदृने छग जाता है । यङो-वशे दानदार कते मोर उमे पति क 
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समक्ष पत्नी का प्न्य श्पक्ति क साय प्रमालाप सुरापान भ्रौर रोमास 
क्ल ऊपरी श्रौर चिद्ते रप का प्रदशन । यह्‌ सव प्रािरक्षपाहैः 
मानवीय भावनाग्ों पर श्राघात नह ? य्यक्ति कसा भोष्टो पर उत 
ष्यक्तिमे एक वात षा होनां वहत जरूरी दै रि यह्‌ बह्ाडम्बरर्मे 
भ्रषोएं हो, उसक पास धन रानि श्व प्रपार मण्डारहोप्रौरसरक लिए 
एक्सुदरकारहो। 

शची का सारा धर एस सम्यता दे सागर क्षो म्तल गह्रादर्यो में 
मोतेखा राया नची भौ न्दं नर सम्यता-जनित्त मान्यताो ते 
प्रभ्भवित धौ 1 मर्विद के प्रति उसका कोरर तगाषन्टपा भौरनष्टी 
उसफा सनिक ्रेमाक्पए भो, दत्कि दस प्रकार षणौ यातत मौर अभिनय 
शो हु भनोरजन का एक थग सममनो यी । हां, कमी-क्मो वह्‌ "कवल 
वल्य हो उनी पौ पहु हाकाफुतता उपे धरविव को उत षटि 
बा स्मरएक्षरादेती घी जो यदा-कदा उसकी उपेक्षा पर चह्‌ उपे हषी 
हषी पे क्ट देता था, ' जितत प्रकार घन को गाये नित्य प्रति नर्न 
घास णाती ह ठीक उसो प्रर सुम धुरर्पो को चाहती हो, भयवा उनक 
साय प्रेम का अभिनय फएरतो हो 1 प्रिय भोर अप्रिय तुम्हरे लिए षु 
महो है । फिर पुम्हारे इस भाधूनिक समान मे जहां सवस स्वतप्र है, 
जहाँ केवल पूजो शो महत्ता है जह शिसावे का षोलवाता ह वहां 
मानवौप मूर्त्यां का षया भह्वहो स्ताहै? यह षसो 
भनोश्नो वातै दाची रिस यग का दुष्य पटल, पितना पुग्दर व 
मनोरम है पि आदम ष नोता भोर मृदु हरय उसमे यपन यापो 
एकाकार करन डे तिएु सासपित हो उल्ता टै! तेक्नि निस प्रपर 
एक्‌ क्रषितय सुन्दरे नि राषरण होने पर घणर्पद सगतो है सौर गोल 
स्यक्तिर्यो शो भर्सिको सकोच भरा देता है उसो प्रषार जय दस 
पमा का धुनहरो पर्दा हरता है लो मादमी सरे नगपन से भयानुर हो 
चष्ताहै1 सव षष समाज की सासे कोमलता भयकर्ता तं यदस जाती 
ट । त समाजे स्स मदुष्य क गुरा दियक्ा सादर नहह यत्कि 


।}. 


यह्‌ छत-कपट या मनरानर तरीकों से रितने अधिक प्राणिर्यो को भपनी 
ओर भगवित करके एश करा सस्ता है यहो उसको महानता का परिचय 
भौर भरमाणा है ! मौर यहे महगो भौर इष्ट महानता प्रक्ष साधारण 
ध्यक्ति के लिए सुलम नदीं है । 

अवर वोन अपन-अगन विघाररो मे तल्लोनं चते जा रटे च । पूरय 
का सतेज प्राय सण्डिकौो आनोक्ित करने लग गयाया। एक ष्वाला 
हये दूषकौ षात्टी तिए्‌ दतगतित्ते मागाजा रह्ा्ा। षट्‌ नप 
पाव धा इसलिए बार वार वह्‌ धरती को भर देता था । धरती पर 
ककड निलरे थमो उसकेपावो्मेषुमरहेय। 

शाचौ ने उ्फल हौकर सोन भग क्रिया, अरविद, यदि दुम पां 
रुना चाष्टौ तो मे युम्हारा परग्रम्प करा कतो ह । 

मै यहां रहना नहं चाहता, फिर बुम्हारा सामीप्य दुभग्यिवग 
कुकर हो भाम तो ? 

शक्ते? 

शुम्हारे समाम को ओरी म यदी भादमो सभौ प्रकारसे धष्ठहै 
जिसके पास दीतत है!" 

शुरं मविश्वास्तका रोगस याह! सेउन भौररतो्ेनर्हेहू 
अरविड ! मे वास्तव मेदुर लाहती ह । उसन बद पिग्यसिकं साय 
हा षस्तौ भी स्वर काम्यं द्िपा महीं रह्‌ सषा 

धह मेण सौम्य ह 1 तमौ तै जरा कर हृत्वा विश्वाति तेषर 

अपने चर भात्मीर्यी ते ुम्ह्रे परमको घर्घाकषरदेताहं।' 

“ एिर मुम कहा भाभोग ? 

"कहौ भो परपु शुध सपय कज देन पड़ेगा । 

"कन्य?" भैवुर परमक्रतोहं ठेतेष्टौ शैषुंगी। भरविर 
को उक स्वर मरे अहम का तीचापन जान एड । 

ग्नषौ [ यहम जारवार भूष जता हुम मुभ व्यार करती 
ह । भविष्य भ इक लिए अपिक प्रावपान ष्टु 1 
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अच चे पमं एक भिर बात कहना चाहते ह । उस्न दृदृता 

ते कहा, “मदि तुम ष्मो समयो तो इस्त प्रमपुजारिनि को अपन 
चरणो में स्यान देना 1" बिल्कुत नाटकौय-सवाद य नघ के | 

" यह्‌ कुम्हार पर सद्तभ्वित है । कदाचित मे दस सक्रान्तिकाचर्मे 
घ्रं होऊ हो नहं 1" 

उनन चङ शर जवा दिपा, यह्‌ न्ट हो सस्ता मुन विश्वास 
है रि एदि तुम बहत हौ सोक्प्रिय होये, घन मोर यग दोनोके 
भागौ जनोष। 

। तुम्हरे स्वप्नं को सद्य करने का प्रयाप्त कलर्गा ।/ 

"दिनि मरष्हा रहे 1" 

कह नहो सश्ता क्सो मो गारे त्ते खला जाञगा ॥" 

यासामा गयाया। 

ले धरामदेरमे पिद्यौ टेबल के चातो भोर चाये प्पातेलगा 
दिपप्र्‌ध। 

शचौ गो षौ मामी सुरापा मोर सरविद ने चाय पौ) गोमू 
भ॑ चौल साहूय शो उठाना चाहु तो खनुराया न शटते हए षहा 
“उठाने को कोर जटरत महो है, सोते-सोते थक जाएग तो आदर चाय 
पोपतेग। 

भरविद को भनुराधा का पट्‌ ताव प्रोतिक्र नहीं क्षमः सेषिन 
एचो स्ति भाव सं प्रप्ति हरर षह उठी, 'मरविष्द युग एसौ नारौ 


को माँग श्रता, जो मपन षिका र सह मूत्याश्न करना 
भानतौ षहो । 


सरषिग्द मौन सहा) अनुपा के मुख पर गरवे को रेखाएु सक्षि 
ह । 


॥-) 


पिधवस्पसे, यत षय ्ेन्हके साय वम्वईवरदपो 1" 
रह्‌ 1 षह ठादुर जगदोपर सिहं # क्टाम षा परावद रे स्वरों 
भें" 
ही महाराजा साहब के पो” ए०। 
प्रादमी षट्श्रण्यह) 
¶वगक विलायत भौ मकरे श्राय! ड्टी शिष्ट!" 
मररविदके हठी पर निराशा भरी भुस्कान नाष उठी । मीर 
क्षैक्र वह घोला, “६सलिय मु तुमसे डर संगताहै। नव ओ प्रपन 
भाप फो देवता हु तज मुभ धरती कै सोध-सादे इन्सान को याग हो भाती 
टै भरर पुम देता ह तव स्वग का उस भप्त फे वारे मे साचन लगता 
है, निस उपमो कवल इद्र होता था 1 

शो भौ पु लान भरो मति प्ररु नही लगौ! यह्‌ कुं कठोर 

लिक षोमौ, ह्‌ वम मेरा मपमातक्ररहषौ? 

एसी मैरी तनिक भी द्ण्ामर्टोहै।' 

म्ह यह वाप पुम्हारी भावना का साप नही र सक्ता । 
क्षयमुच अन तुमने यह्‌ त कटके मेरे रिसं क) यड ठस पुवः है । 
ममन मेरे प्यारे का धरपमान त्यादौ वहुकूटोर रितु पौमेस्परर्भे 
भाती! 

“गवौ इसोतियेने तुषं क्हनाह किम प्रमके पिपयशा मपा 
छाध्ह। म सूल जाताहू कि एके प्रमिशाके साय कित तरहु प्यवहार 
छरा घाटि 1 कमकररोम) 

वे तुम्हं क्षमा सही शर सक्ती ।' 

शरुष्हारी सर्जो । तभी हंनिनममीटादो} वह "घौ का^हाप 
पङ़्डकद योसा मूस्तालीरुचिय माफी मागता! कभी जदरतपर 
तो मु लिखना । मे ्ुम्दं रार पत सिखा कषटया । फिर उरान 
भाश रणस्य सपि सौरकूदकर गादौ परचकृषया। 


॥। ; 1 


क 


नेया मादमो नया नहर । 

भु-दर य पदतीय मुपमा युक्त । ठर भरा भोर सुसम्पद्न । दिभिघ्न 
राजनीतिक दर्लो शाकेद्र। 

अरचिद उस्र समप हिद पौष्िति सवा षमिति भतं हो गया। 
हालांकि उसने वेतन के जपिक पसे नौं मिलते थ सेकिनि उसका सम्पप 
विभिघ्न भन-नेताआं से होता गया । हिद महास्रभा उस समय पुरा 
प्रगति पर यो । मुसलमानों के नशस भत्पाघार्ो से पौर्त हिन्द दरों 
भे सवसे जबरदस्त यही प्रतिरत्निय हृदं कि यह स्व भत्याघार फाप्रसत क 
यारणटटुमाहै। 444 

धटो विक्रट समस्या धौ । ~ १ १) 


अरदिद हन †दनो निसढुप खामोग रहता धः ॥ बै जन-नता 
यह्‌ उपाधि उह किसी जनता हारा प्राप्त नहो हथो यत्किवेष्टर 
भाषण दष रद कोटस प्रकार जोड़ा करस ध्माह्यो ओर वह्नो । 
यह्‌ स्वत्रता सचय स्वतध्रता महो हिन्ुमों भौ साग परे टस स्वतग्रता 
षष आचारी, इस फोडम सी नोवषड़ो है । पाहौर को गली-गली र्मे 
हमारी बहनो फो नगा करके जलूस निकाला गया वर्घोषो भार्तोकौ 
मोष परः रषर प्रदणन किया गपा । मापूम ददिर्यो भे पाय यतातार 
किया सया जवान सदस्यों क गप्तर्गमे हे भगवान 1 एसो भयानम 
सोलातौ बभी द आर्यविन्मे र्सोन मो न्हकौयो) हिम जन 
नतार्भो म मपनीो र्मो से यहु नगा जत्म देखा है । हम “जन-नताभो 
भ भपन श्नं ते हमारी मां वहिर्नो कौ दुःख-दद भरोक्टानौ सूनो है । 
षष श्रपार जन-नता' धम बो भट मे अपना राजनीतिकं उत्त सौधा 
करन मे प्रपत्नगौल पे। 

शु दोपहसो मर्व बं जोवन श अदिस्मरणीय यन शद । दिन 
भणि मो भावान में चमक रहा धा 1 उतत रनत-सो पवत रनम 
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अग्नि-चारा सो सग रही थो 1 सभा भवनम धोस हलचल घौ षरयोफि 
पार से पिस सोकग्रिय धामिक मता का मागमन हुमा था नप स्यान 
निजन भौर नि स्यन्द था 1 

षह प्रोच रहा था "चीकेबारेर्ते। "घौ के अद्य सौन्दय षय 
मूल्याकन करन वेढा हुआ धा यह्‌ । सोच रहा चा फि यहु उति वास्तवर्मे 
प्पारकरतीह या नहीं । सव उसरे मन नहते सेकहाक्भाजते नहीं 
वपन पे टौ बह उसे चाहती है वपन को ये घटिया कितनौ मपुर भौर 
प्यारी पी। "ची फा वात-पात पर शस्णध्ना मौर गड्‌ कर वापर मम 
जाना भरयिद को फितना माताषा 7? तष धह्‌मनदही भन निरा 
करता था फि षटु जोयनमें उसे हौ भषपमो अर्ढामिनो वनाएमा उसी पर 
अपना सदस्य वितजन षरेगा । पर श्ाचो जपे-जसे योदन को भोर अपन 
कदम वातो गई वते-वते वह्‌ अरधिदतेदूर से द्रतर ती ग । 
कशालाङि वह्‌ जव कभी मो मरिद से मिलती धो तो उसके व्यवहार मे 
पते भस्मा हौ मपनश्व टपकता धा तेकिन उस अपनत्व म शक्रिति कर 
देन धासो स्वतव्र भागना का मिधणा मरविद को मनस्पिति को वाचाल 
भरदेताया भौर वह्‌ भौ भटम्‌ ते मभिमूत होकर श्रौ के समत यह्‌ 
भ्रदणन धर यणा या किष भो उसे उतना प्यार फरताह्‌ 
जितना वह्‌ करती ह । तव उन रोनो के घीष एकर्प्या कौ त्को रेवा 
उत्पन्नं हौ जाती यो भौर दे एर द्रूसरे पे परति तनिक कठोर होकर बुध 
केटूषितयां सुना देते च 1 पिन श्ररयिद जते महान महेस्वाकां्ी मुयक 
कै क्तिय पट्‌ भ्रभिनय क्षणिक था। षहतो मनौ मन निरेयय करता 
धाति प्राम प्र्यामाव भवे षौ टमारे सम्बयो शो मजवृतनषह्ोनेदेषर 
एक दिन म नति प्रौर प्रणति बे सायसाय "चो कोप्राप्तकरनर्मे 
बिपतौ मौ तरह समयी नागा) 

सव उसका प्रन्तर-मन प्रत्यन्त छर होकर उते भ्रात कर देन घासा 
परन्मकरयस्ताया मरौर यदि इस घौच प्घीन पम्दुरेसायद्दतषर 
स्तो?" 
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एस प्रण्न प्रान कै साय वह प्राविनर्मेभ्रा जाता धा मौर उसकी 
भ्रा म हिसात्मर चिनयारियौ जय उठतौ यों ॥ अग प्रत्य धचल हो 
नाने थे भौर प्रपन प्राप से यह्‌ कट्‌ उच्ता था कि यदि शचौ ने उससे 
ल्त स्पा तो चह उसका जोना हराम कर देगा । वह्‌ प्रयत्न करेगा फि 
षडह कित प्रकर प्डपे किस प्रकार उते मार्मिक वेदना मिते ? 

फिर उसमे हृदय की कोर मोमल भावना विषे पडतो घो, "नचो । 
एसा नहु कर सक्तो थौ भरर फिर नारी एक ही पुदय को प्यार करतो 
है षह पदप कसा भो ष्टौ नारदे लिए ष्टयष्टौहै। हा, शी दतना 
सश्र चाहम टैक सै महान्‌ वनु, लोकप्रिय भोर एर्वपवान। वह्‌ 
मे जरूर धनधा । महत्वाकसा को पूणता के तिषए मे सपने जानकी हर 
क्िपा का प्रयोग शरणा, स्तत प्रपरनगील मोर नागरक रहुंया ॥! 

"अरविद षान्‌ रथिद यग्‌ * चपरासौ न दाहर से षुवारा। 

्वौनटह? 

श्रह्‌ चेतन 

^ब्रो्ो 7" 

सः हए विवादं को धोरे से खोल श्र चेतन मीतर धुता 1 भरविदं 
को गभीर मुद्रा देखकर यह्‌ क्षण भर तफ स्तश्य रहा मौर पिर भृस्करतेि 
हए वोघा “माषको स्वापी जो यला रहे रै । 

नुम? यह्‌ चोडा चक्ति होकर योला “चेतन क्या सुम मुभ 
ता सप्तेहोरिमुर्यो दलायानजारहाटहै ?" 

धेतन मुरकरा पडा 1 पिष्यू-सो द्योगो-ोटो आसो षयो नघाना भौर 
रौ पर यव्ता हुम योला “आप भो षसो याते बर रहै ह शाह्म मै 
भता भदार भादमी स्वामी जोक भरफो बया जान सभ्ताु?ये 
भगवान्‌ षे समान है" 

भरर भ्र उप्तको यात षा भो उप्तर नह दिया \ यहु घुपचाप 
यठा शहा ! उप्र षलाट पर पडतो हृं ससवटे उसको मातरिव गमो 
स्ता शी प्रतोक पौ । षहुखटाभौरचतनष खोता 'क्टांगसायाह?ग 


\ भट 


ठाकुर मोहैनतिह्‌ कौ कोठी पर। 

न्क्ह्‌देनार्मेमारहाह) 

अरविद उहा भौर अयमनस्कसा भोहनतिद्‌ कौ दौटीषौ भोर 
श्वाना हो गया । प्रयसौ को मधुरया कट कत्यनामे तमय रिसौ प्रमी 
की उस कल्पना भें भवरोष उत्पन्न इरना कितना पौडाजनक होता है, 
फिर भो “पराघोन सपनहु सुख नाही कौ पक्तिं स्मरण कर प्राणी 
को अपन भषको सतोप देना पश्ता है 1 अरविर न यपन भापरो सरुष्ट 
किव मोर ठार मोहनसिह की कोठो पर पटुबा । 

कोठी को वटक में वषट-वट पुंजोपति सानन्त मौर कृषं सापु एक 
त्रित प 1 उण दूय के नि्तान भर नरक्रर्षएिमारटैपेमोरवेपीपी 
कर निर्धारित विषय पर मपनौ पोपो दलोलं पेण कर रहै थ ! भरषिद 
ने जै यठक में प्रवेगा किषा यते हौ समो उपत्यित ष्यवितर्यो म उपे 
हस तरह देखा जत विल्तिपा मचानकू नईं विल्लो का देषतो ह । 

आरथिद षुं भप-सा गया 1 ठदुर मोहसिह न पिरेदशावग 
पचते हद्‌ कहा अरर्विद देको माज रनर है स्ह सम मापर्णो का 
पारां लिखना है भत टोक़ पांच बज सावजनिक दाप मे पटुष जाना ॥ 

अरविद निरतर रहा 1 षहा से वापस द 1 राया 

पाव वन समा श्या कापक्रप प्रारम्भं हुमा 1 प्मापति कै कयना 
भ्रु्लार एष धक्षा उढना था भोर साम्प्रदापिक्ता वा विप उम ता हुमा 
अत्म धमकी जपटो अपमषकानाहो प्रारिरयो मं सदूमावनाहो 
भौर विश्वकाकल्यारा हो दे नारे लगाता हमा षट भाता धा । वक्ार्भो 
धिको भो एसा महं था जिसको वषतत्व कला इतनी प्रमावोत्पादक- हो 
प्रिसतते मोताओ में सचय पदा हो लाए एष महान प्रतिक्रिया उत्पन्न 
टो जाप 1 एष्एषश एक मोर कृ ष्यत्तिर्यो न हस्ला भचाना धद भिया । 
य पायक शरण्यां थ साप्प्रदापिफ माग ने जिनका प्षयर्व जसा 
रिपा था जिन पर अमानुपिक् अस्याचार हए प। मावा वाई हम 
ततो बरबादहो गए मापष्योहिदूहि चिष्मार्टेह? 


॥ ४. 


हुम दसा घराने ह । एक आवग्च ॥ 

श्म दन ोमिर्पो कौ जान मए ।" दूतरौ भावा । 

देणते-देवते सभा कं रण वदलन सगे । नाजुक स्थिति उत्पन्न हौ 
म! दुरे कौ माता मवानी जय स्े पटिति हरर म्पानर्मे पडे थौ। 
सापु्ओं का साधूषाद घला नहो । 

भूष पेट मौर भरे पेट ष पौ मोर चोख का यही तो सन्तर है\ 
जद भूतल पेट कौ चोद निक्लनो ह तया सत्य नपा होकर सवपर 
द्याजाताहै। 

स्वानी सोहूनगिरि नी न ह्वा कर सपना दश-कमण्डसु उढति 
ह कहा स्थिति विष्ड़्रहाै मेरा श्याल है कि समा विस्तजन कर 
दनो चाहिए 1 यषरणार्यो दुख स पागतहो गहै । इम्हुं ममो सून 
चाहिए, धम मर्ह । सर्णाति चाहिए शमन नहो । 

ठाकुर भाहननिह्‌ न कौप स्वर्ये कहा “मेरौ मोटरसयारटै 
घलिए्‌ 1 

उस समम अरविद हे दिनम विचित्र सपष्टोरहाया। विषारों 
शे मआदोननये वहु षृ्निरायमही करपाष्टा चा। तेकिनि उसकी 
महत्वापाला उति कचोर रही चो 1 फट्‌ रही धो, यह्‌ सुनहरौ मोष 
है, पदि तुर्ठे अपन पर विग्षास हैतो माज दस समृटुर्मे ्षागफता 
दे 1 भपनो यद्धि भोर भापरा-क्साभ॑ सहारे भौष्को शान्त षर दे। 

ह्‌ उख मर गजता हा बोता “बुट्‌ शूनदूमा खून सस्नि 
प्टमे आप शात हो मादए गात 1 

शङ णम्मोर गजना ने समा र्ये सन्नाटा फसा दिया स्यामौजौ 
रद्र साह्य भौर दक्तागणा शेनप्रमष्टो गए्‌। 

अरविद न समूह र दृष्टिपात करे क्ट्ना प्रारभ श्या 

श्माह्यो योर पठन । 

मेजानताहू ङि भापणप्रादरूष्ष्टमौरपोषए्ाका तरिदान नहां1 

सेर्नि प्राप हु भौ जानते हे रि मत्पदड षाण हृषु षपरायो शो गय 
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फरपिी टौ जाती है प्य धट्‌ श्यति वापस निवा नहीं होता जिसको श्रप 
रापोमेप्तादाहै। महान राजनीति धौ चाएव्यनक्हाहै-प्रनाके 
क हृष्‌ पाप राजा भोगता है, राजा के पापको रजपुरोहिति भोगता 
है (त्यी के किए पाप उल्का पति भोगता है/ सौर चेते के किए दाप 
उषद् गुर भीगता है, शव प्राप बताष्ए कि घम केतामपरर्एिष्प 
पाप पौर प्ररयावार को कौन भोगगा ? 

सीष प्रन का प्रोधा उत्तर दहै (ग्ममहव के पगम्वष्यारह्मर | 
जानताहं फि परुसतमानों न भ्रष परप्रत्याघार किए, ध्रनय मौर 
प्रनाचार किए है परमे पूता हि, श्य! दषसे दस्सामके घार षार पतग 
षए्‌ ? नही, नही, महीं ! एक प्रावाज प्रातो है फि नही । ताफस प्रर 
श्षासन थम फो सनातन महौ बना सक्ते । चम को दाश्वत वना सक्सोहै तो 
उसकी भर्दाइयां, उसको सटिष्णता भौर उसकी विनाल एकत्व षी 
भावना 1” --- (१५१९५ १८८द>५ ९१७४५५५ 

वहु लगातार एक घटा पोल रहा । उसन उस उत्तनित समदाय कयै 
वहत हौ भात कर विपा । वह्‌ क्ता शहा गुसलमान हिगुत्व को नहीं 
मिटा सक्तेप्नौरनष्टौहनारे हिदर्‌ मार्य सोच कशरभधौरहोंकि 
विषरिरपो षे हमारा सवनाय कर धिपा। क्योकि हमारे नस्प्रक्टेत॑हवि 
प्राणी स्वयं प्रपन कर्मों का जम्मदाता ह इसलिए वहू स्ययं भरपम किए 
कर्मोकाफभोगताहै। नोक्तो कनो भार रक्ताटै भौरनकोई 
परसो को जिदा कर सक्ता १ मारना भ्रौर त्रिलानः भगवान के भपीन 
है। च दुपटनाए्‌ सो केवल निमित्तम है । ^] 

सरे पचात वह्‌ लगातार एक पटा छर थोषता रहा । इस पट 
म उसने निम्नकिलित सं बहुत हौ महुरवपणः कहा-- "भव हेमे यिनी 
भावुकता का स्याप करके सगठित होना पदर । सथ पक्ति भसौयग। 
को साषार करना होगा ! घरिव्रिर पौर्यता निष्टा, सेवापरायराता, 
रष्टोपताकौौ भावनातेकर हम एश्तरित एषो भ्या मनस हैरि 
हम हिद प्वजं प्रमरत मार्पावतं पर महौ पसा सक्ेग । मत्पाघार भौर 


॥ 11 


प्रनाघारङे उमूलनका एकह रास्ताहै वहहै हिद्रु महातमाकौ 
खल दनां हिदू सगल्न के प्रश्रय देना रौर पतव वानं गौण 1 

हृषध्वनि्ों भ्रौर तासिर्यो श्लौ गट्गडहर के योच जेव उसने भ्रषना 
भाप समाप्त किया तव ठाकुर मोहनसिह्‌ मे उस प्रगादृ भ्रातिगनर्मे 
भावद्ध कर हादिक धयवाद दिया । स्वामी जी प्रसद्र हुए सत्तु र्ये 
घापसी प्रतिस्पर्दा कौ जयन मेँ जल उठे भौर उर्होन सत्कास भपने 
प्रापक गभोरता फो प्रति््रति धना सिया । 

प्रिद चिल्कुल मौन भौर गमार या! दुरं मोहुनसिह्‌ मे अब 
हू कठो विगप उपस्यिति से उसशा परिचय करते हए यह्‌ कहा, फि 
“मेने प्ररविदनौको पटली ष्टौ नर्म पहुवान लिया था। सपही 
कहिए किलालक्भो गुरषरमे चिप्र रह स्पते? कहता 
हमार सभा रस नेता फो पा एर गोरदाम्विते हौगौ । ' 

क भ्ररविद ने स्यन्त पोमे से कटा “यु पानी चाहिए । 

लेकिन उत दिन परविदजो शो पानी षौ जगह्‌ समन मिला प्मौर 
सके याद बहु यान श्ररविद नतः" उन्दोकौ कारपर मठर टार 
कौकशोटी प्र गया} माग्यकश्ार्षदएर् टि दिन मेँ दल शया। 


॥ 1 बै कै 
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अर्विदके हाप धोकाख्तया। यहुरतदोहापर्मेतेक्र 
हथो सुद्र सिष्यावटक्ो देखरहाथा परन जान रित विचाष्मे 
उसभ्धक्रबहुषनपोषक्रन्टाषदृर्हाया) 

हाहुर मोह्नसिह शा षोटी का एर घानदार कमरा । नोकूर-घारर। 
प्मामोद प्रमोद 1 भोग विलास । सवस्वे | 

मोाग्प-घकशा यह्‌ स्वणिम शि 1 

शुध देरतद विमूढ रनर बर प्रयद ने पय सोता । पदन लणा॥ 


॥4. 


प्रिय भ्ररविद 1 

धुम पतर क्यो लोग? क्म्वशटोमो प्मौर धव इस कंम्बदमो पर्‌ 
सहानता क छाप प्रौर लम गरं है, श्रत मिजाज सातवे पभ्राप्रमानपर 
पटच चका है । पातवे च्रासमान पर सूदा रहता है जो सव पर श्यन्‌ 
प्मोर उदार है धीर मुम्हारा मिलान उस भासमान सक पटच फर पत्यर 
क्तो तर कठोर प्रीर तपस्वो फो भौत एकंगी वन गया है! 

समालारपर्ो ये हुम नविध हिद सहासमाम एकनिष्ठ क्म 
निष्ठ शरोर पशस्वौ मता स्वौकारकरतिएगणएष्टो) दुममोषूदहो) 
लुप क्या निर्दह पौर सम्या प्रषक नर्द सं सुमह हरषनुप 
कहना ही पसर क्टगी ! दे्रनुप वे सात रग होतेह भोर पुम्हरे मेन 
श्रमो तदो रण देष है भोलाभाला घरपर भौर नता प्ररि + 

प्र्यिद ¡ एक दिन मैन दुक्हाधान कितुम यरास्मौर धन 
दोन के भागी बनोगे । भुभ्ठ विश्वात्तटो रहाट रि मेरौ भविष्यवाणी 
यक्षाय र्होहैष पन भ्रभितष्टोने के वादधन स्वत ष्टो पुम्हारो 
प्नोर भापता हुमा भ्राए्गा ) यहो प्राग को ध्यवस्पां का निप ह \ 

कल मेन एक स्यम्न ताया! तुम्हा गनष्रभाए्‌ भौर पुम 
श्याह्‌कर ले णद्‌) श्रतेन सुहाता पोर भधर स्वप्न धा? भवुष्यषा 
चैतन मन दष भवेतम्‌ मन श्ट बुह्दर प्रतिद्धिया शी अतीक्षा श्रता 
दृष्टता ह । 

पत्रो प्रतीका रहेमो । 


धम्ठर-- 
शचा 


भर्सवद शो शण भर क तिर्‌ भुलादुभूति हई । शची उसषौ इषटिन 
खन कर मपरितोम सुख केा प्नुभव करती है यद्‌ भाविना मविष्र्भे 
उक्षो सिना प्रप्र कमो ? षह घटो उत्त पर पिघाप्ता रहा । पौष 
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यदि श्र मोहूनतिह प्रक्र उत नही पुकात्तातो नजन कयंतक्‌ 
दस समाधिस्थ प्रवस्या चे निमग्न रहता ? 
शरिद धराज हमारे समधौ नरेद्रसिहूजौ रं यहां नत्य गोत प्च 
कायन्महै उदोन तुर मो निमव्रस प्याह, रातक्षो £ मजे तक 
चसन दै? 
अरविद न टाषुर साह्य को वठान का सकेतक्रक धोरेते सर 
दिया 
थदिमे नहींचन्‌ सो? 
यहुकपेष्टोसक्रताहै? टाङ्ुरन जन्धपसेषटा। 
वयो ?' 
देग्वो आपस परिचरे टौ सान षौ यष्टी विगपताहि1 वडव 
श्ोगो से घनिष्टता माग चल कर आपको यद्य काम देगी । दस हमारा 
प्रहुत मदा स्वायदै + 
सरविद्‌ नहुस कर बहा तव मै जरर चरैमा। मै सदाभापका 
हो भला चाहता ह उदुरसा) जोवन मँ प्व भौ देकर आपश 
अनुराग मिलता स्ट वह्‌ मेरे लिए परम घौमाग्य को पात है ।" 
“यह पुम्ट्‌पते महता है, अण्या म्‌ चला । 
टाङुर घला भया । 
अरविद फ अपरो पर अचानर मयानक मोन हसी नाचो । उसको 
भाषो म क्ूरना चमक भोर उसन माट्‌ कै साप भपकर निय ईिया। 


उत्तन टबुल कौ दरायर्मे घे फाउटनप्न निशाताभ्रौर न्योषोषय 
प्लिपनम शटा! 


त्रिप गो 

प्र मिना। सुम नष्टौ समभ्पनी षि मैन उ्तपद्य भो रितनो थार 
मावावेन यें धूमा 1 मनुष्य सपनो सदस प्यारो दस्तु कये पार्‌ मितना 
शूगह्ोता है षहो हालतमेरो षो! 

सभन तिपा सूमन स्वप्न देया उस ष्दप्नर््र शो धात्माभों शो 
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एकाकार होते हृएु देना । उस मवोन मनमूति का अनुभव क्ियानो भर 
मौर नारीङे प्यारी चरम प्ीमा कही जातोहै। भारो | उसकार्म 
मो अनुभव करता । फिर तुमन यह्‌ कदे निष दिया कि मै भाग्यशाली 
ह । साग्यश्ालो तो तुमह? 

मनताह्गयाहूु पदु कर गुरू हसो मार । श्षायद वुम्हूं यह पता 
नही है कि भाज फानेता कितना स्वार्यो भोर दर्दमानष्टोताहै? पौरे 
धोरे यह चदधासे पूजा जान धाला ्षण्द भनता-जनादन कौ ष्टिम 
दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। फिर मी म बहत ही महस्वाकक्षो 
ह मत मुम इस नता" नब्द मे पो भितनो मौ धुर्या धषी ह भौर 
वादर्मेकरनो होगी, स्वीकार हु। मे महान दन कर तुमह प्रप्त करना 
चाहता । 

धुम्हारौ सोसायटी का क्या हाल-घास है? गघो 1 तै उत दिन 
को आजतक नहीं भूषाहु। 

वह्‌ दिन-क्लय मे तुम बो° सो० मायुर का उपहासषरर्ी धीं 
भौर उसको ववो हाराय वे भन मे चूर उत उपहातव सायरैष्टौ 
यो । शरभे पहु सव अण्या नहं लगरहाषा। मान सो एक वक्त पिति 
आदमी के पास पसतानहो ओर उसने मनदृरौप्तेफटाहौ कोद पहने 
लियाहोसो ष्या हमा ? पर पुम्हारी सोसायटौ भो ण्डी विचिवत भीर 
एष्व है । मायुर के पठे ही पड्णर्द। अतर्मे पचारेशोरेनाभा 
गया, वह चो शटा धा भोर उसक्ये यीवौ सिसक्चिता कर हत रहो भी । 
लाचार वहू चाहर खला गया तो मैन धुना कि उप्तकौ थवी शकटर्‌ राय 
नेकटरही धीक भाने हौजिए्‌ टा० राय ! यरि सोसायटी के शादि 
महंतो फिर पहात क्यो? 

आौर एवन उसको कमरर्मे हाय शतकर कहा शर भापकी 
प्रारीतोमाजण्णसारहीहै) 

मेरी सश ? यह गोपौतिह कौ मेंट है। ठव मै ठाकुर गोपीसिह 

ष बारे मे सोचने लमा । पठ्‌ भ्य एपाग पूर्वा पा। नारो, घाद वह्‌ 
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गौरा दौ या सवसी, गाह वहु कातो होया चेचक फ राग वासी एक 
चार वहु उसक निस्मभशो काटे विना न्ह रह्‌ सकला या। क्तषनै 
मदत यौ न उत्तको 1 फिर बह निस्टर वो० सौ° मायूर कौ धमपत्नी 
को एक साटौमेटक्रदेतो शो वरो वात महां बरपोकि वह्‌ तो सौरिप 
कोलानयी। 

बी० सौ० मादर बाहर चला भाया। सैन उसक्ल पद्या हिया! 
उरक पो शा बहाना टौ मेरे मानसिक परितापसएटक्ारा पान का 
यतन था।मे जानता या दि एक दिन मरोमभो एती ही एालतहो 
सकष्नोटै लन मेन उति स्वना देने श्या से दादर चसाजाना 
यस्कर समभ् 1 

सेन पाहर भाक्र देखा । मायुर निस्सहाप षण्चे षौ सरह मावो 
मेश भरकर उत्त भवनेषक्ो मोर देष रहा है जिसर्मे उस्न यौवो 
नीत-संषेच का परित्याग करके उसके सम्मान भन किल्तो उड़ा रटौ पो । 

सने उति सस्वना देनरे श्याल तेकहा प्रापो तना उसजिन नहं 
होना चाहिय, मदार् तो होतेष्टौ रहने है एतो सोसायटी मे । प्रापष्नो 
धप स्ना चाहिय । " 

मेरेष्ण प्रनस दहु पोर ध्पाकुन हो उडा। पिणत्तित स्वर्‌ मे 
थोला श्राप नटं जानते भिस्टर भ्ररविद, रि मेन धपनो दोवी के लिये 
क्षपनौष्ुर परिप यस्तु कोष्टो दिपादहै। यदि मु यह्‌ पता घसताकि 
म्याह र्वा मरो बोवो भभ ममतिक पोष पटूचाएगो सो सच क्टता 
हके र्याहूही नषकरता ष्य रोग कहौ महो पाता? प्राहु 1 
दिते उत्साह के साय मेने इते सोसायटी भे मूद करना सिषाया था । 
पोर मेन इषसिये मूव करना नहो सिपापा रि उएक्षा सितारा गुवद 
होनेहौ वहु मृडो पोषापटो से दाट्र निषाउदे।" 

उसको प्रादुल प्रवो रे व्यया ष्टी चिनगारियां जन ठदीं१वहष्द 
श्ठसेयोता काल] मेप्रपनो शु रोभतदो पस्माल कर रवता। 
उफेप्मनोपोवोकोप्र्ेर इष्टा परपरौ शो तरट्‌ नहीं ण्टता तो 
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एकाकार होते हए वैखा । उत नवोन अनमूति का अनृमब किपा जौ मर 
भर नादैकेष्यारकफो ररम सौमा कटौ जाती है। दादा । उसकात्‌ 
भो भनुमव करता † फिर तुमने पष्‌ कते तित दिया कि मै नाग्यगाती 
हं 1 माग्पशासौ तो तुमह? 

मैनताहौ ययाहं पृ करुन हसी साई । शायद सूर्म यह्‌ पता 
नही हे कि भान क्षा नता कितना स्वार्थो भोर बर्दमान होता है? धीरे 
धारे यह धङ़ासे पूजा जानं वाला म्द मनता-जनारन की टृष्टिर्मे 
दिन प्रतिरिन परिरता जा रहा है! रिरि भी रै बुव महत्वाकांपो 
ह, भक्त पुष इम्र नता शब्दे के पो नितनो सी मुरादया धिपौ ह मौर 
जदर्मे करनी हग, स्वोकार है) मे महान्‌ दन कर तम्हु प्रप्त क्रमा 
ष्ा्ताहे) 

शरम्हारा सासायटो का श्या हत चाल है? "षो ) तै उत दिन 
षो माम सक नह भूता हे। 

हू दिन--श्लय मे तुम यो० सौ० मायुरक्षा उपटातकररहीधीं 
भीर उसके वीवी शराव क नगे मे धूर उत उपहाम इर सायदरटी 
खी) पु पट्‌ सव सष्या नही लथरषहाथा) मान लो एक वक्त पिसी 
सादमीके परास पतान ष्टो सोर उसत मजषूरीसेषफटाषहौ कोट हून 
लिपाद्येती कमा हेमा ? पर घुम्ासी सोपापदी भौ बशो विचि भोर 
एष्वौस है  मापुर भं पोष ड़ । मतर्मे षषारेभोरोनाप्रा 
भया वट्‌रौ रहा या मोर उसका भवौ पिल्िला कर हंस रहौ पो। 
एाचार षह यार्हर चला गया तो मेन सुना कि उसको यीवी ाषटर राय 
मेश्हुरदौ यी जान दौजिषए्‌ डा० राय { यरि सोसायटी रे कावि 
नहो हैमो षिरि पहु धतिहोर्पोहैः 

आर रावम उप्तको कमर्मे हाप डातक्र कहा भर याप्ये 
स्ञासोप्तोआजदरगलारहीषटि) 

मैरी साड़ी ? यह योपौसिह्‌ को गेट है) तवमे ठार गोपि 

कबर मे पोषने स्तगा। यह ष्यक्ति एयाय र्ण था। नापे चेव 
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मोरा या सांवल, बाह वहु कासौ दहोया दचकषक दाग वाली एक 
वार यह्‌ उसक सिस्म को फे विना महो रह सक्ता चा! शृत कौ 
भादत यौ न उल । फिर षह मिस्टर वौ० सीन मावुरङ्ौ तपनी 
कोोएक साटोभेटक्रदेपोष्ोदरषष़ो बात नहीं षर्योफि षहो सौद 
भनेानयी) 

यौन सी मायुर काहर चला आया। मैन उसका पोट किया ॥ 
उतके पौ फा यहाना हौ मेरे मानसिक परितापसे टटकारा पान ष्च 
परनथधा1 मै जनताया पि एक दिनि मेरो भौ एसी ही हासतष्टो 
सश्तीहै गन मेने उते सात्वना वेन के स्यात से वाहूर घलाजाना 
श्वयष्फर सप्र्ला 

मैने याहूर माकर देखा । मायुर निस्सहाय वच्चे की तर्हु आवो 
पै भपु भरकर उस भदत कौ भोर रेष रहा है जिसमे उसको पौव 
नौल-सेकोच कशा परिरेयाग करके उसके सम्मान दौ खिल्ती उडा रहौ यी । 

मने उति सांघ्मना देन ङे हयात्त से कटा, ' प्रापक इतना उत्तनित नहं 
षोना चाहिये, मदर सो हेते हो रहते हे एते सोसायरी त । प्रापक्ते 
चम रशना घाहिये। 

मेरे प्रसते वहु प्रौर य्पादरुल हो उठा । पिगरतिते स्वर र्म 
धोला “प्राग नहं जानते मिस्टर प्ररविदे, पि परेन प्रपनी योषो क तिप 
मनौ हर प्रिय षस्त को टो दिपाहै। यदि मुभ यह्‌ पता चसा कि 
भ्याहुरे वाद मरे वोद भु मर्पातरू पोटः पषटुवाएणौ तो सख बहता 
हह्तिपेस्ाहूहौनर्ह करता दसरोगषक्षोहौ नहं पाता? प्राहु! 
त्रितमै उस्साहु मे साय मैन द्ये सोसापटौ चे मूव कटना सिषापाथा। 
पोर रभेन इसपिय प्रद क्र्ना नहो सिखाया कि उसरा सितारा यलद 
ह्ेनेही वह्‌ मु हो सोपापट से याहर निरत दे । 

उस्क्ै प्रदृष रधो म व्यया शो त्विनग्परिया नष उट \ दह स्द 
क्टपेषोता 'काा} से श्रपनो कृ दौमतश्नो समात्‌ कररणना। 
उषे धरनो पोवोभौ्रणयक इष्टा परपागोरौतरह्‌नहीष्हूतातो 
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प्राम वह मरा उपहास महौ करतो सोय मुम भ्रपन व्यंगा निगाना 
नं मनातं लेकिन जव पर कर शौ क्या सक्ता ह । बुल ते प्रर यहे 
के मिवाय धव मेरे पास रखा षही श्या है 7 ' 

भ उस ण्यया को सहन नहु कए सका } उठ कर चलन्‌ फो उद्यत 
हम्ना कि उत मेरा कया एकुरते हए कटा दहरो प्ररधिव, तम नहं 
शानत, मेने धपन। बीवो से प्यार भवस वार्तना कं वगोमूत प्रौ उन्मत्त 
भ्रमी की तरह नहो किया है धलत्कि एक मक्त की सरह उसके प्रतिः भदा 
भीरी है । ओर मेरे जसा क्षमम्ध्दार मामी भौ उस भदा मं एतना 
मत्तहो गयाकि उक्ते उस मासे के ध्यवह्परयतविके दौगर्भेमोष्यार 
मर प्राया } जव तक मेरे पाष पतता घा सव तक यह भुभेः इतना प्यार 
फरो थौ जितना जूलिपद अपन सोतियो फो करसौ चौ ) प्राम्भ उस 
प्यारे को याद कर गद्गद्‌ हो जाता ए । सोचता क वि यावो पहले गुभा 
तना प्यार भरो करतौ धौ । तव तव भरे दिल में दद भरो पठन ्टोता 
हे भरोष्म सदृष जाता ह । वह सम्मान भ्रौर प्यार किसी धिगप उष्य 
क्षे क्रियाजामा थः ताकिम्‌ धरोव ष्टौ जाऊ ताग मेरो क्षारो पमौ की 
दार मेरौ घीवी षन जाय भोरमे पालतू श्त वै तरह्‌ मां केकरे 
केः लिए्‌ षया, मांस सगो हो के लिपु पूण हिता कर उत्क सामनर्भो 
भँकाषर)' 

मैने थही सषा रहना धन्या महीं समन्ध् चा प्रत म शूप समक 
पर्श्वतैध्राएपे । माथुर रे हिल सनं शग्यद उत्त समय भयकद पूफान 
खठरहाषा। एक हदय दिदारक पटश्य व्यया धौ भा उसकी सत्त-नसत 
को परित कर रही धो । उतने प्रलिं मौ एजल हो उठो षौ 

मरै भोरितना मूष धारि उरा परमनसि मेँ फत गयाप्मीर 
ध्रप्ी अपार धनर सुरा कर उसके हाय कौ कटपुतली वन गया ! 
आयुर धुन" बल, मरिद । मे प्स्चे दिस पस कहता हे कित प्रय 
भी बहव प्वार कता ह 1 त चह्नाहू रि चहभीष्यारस पोपाकषरे 
शर्करा क्र भुन्ज्नाना क्िता श्पाकरे, प्रम सर प्मालिणन मे मावद 
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कर मपनाष्यारदे दिया करे। पर षह इतनी कठोर भ्रौर हूवयहीन 
हो गेहे वि वह मे इतना भो स्याल नहा स्वतौ जितना एफ मेम 
श्रषने पित्ते का रतो है? तव म गस्से मे भर जाना हं । प्रोर 
उस्म लिए श्रशुभ शामनाये करने लग जाता हू । मुक प्रर यक्तोन 
ह कि मेरी बौलत उसके पास भो यल नरौ रहेगी । घ्‌ उसे पास 
सेमी हाय फे कवृूतर कौ तरह स्वेतत्र होकर उड़ जाएगौ तथ वष मेरे 
पास एमी 1 तच उसे सपन सौ-दय खा अभिमान भौ नहीं स्हैमा 1 वह्‌ 
वडहो हा जा ! उतसएगौका तेजं ओर अहम भर जाएगा । उसका उद्ना 
सौर फड्फटा7ा खद हो जाएया करपोकि तब वह्‌ पखहीन होभौ 1 तय वह्‌ 
मु खुद ध्यार करेगो, इतना ध्यार नितना जय मे दौलत घाला या तय 
षरतौ यो । प्र्रवद उसी भ्राश्ा ओौर वक्तकेषइतनारर्मे हु । में भट 
महौ कह रहा ह मै सचमुच उत्ते घटत हौ प्यार करू गा । षको फालो 
कालौ जुल्फों को छाया मे मुके ब पानद मिलता है बह जव रूट्ती है 
तच मुः एते मानने मे एक स्वय सुख क! मस रोता है \ षह घटत 
हौ प्रष्टौभौरप्यारो है लेक्नि माजक्ल वह्‌कठोरहो गहै कठोर्‌ ! 

मायुरकाघर भा गया था अत वह्‌ सलाम करके चलागया। 
भेरे ्िरपरयोूसादहो गपा। 

घौ 1 तुम मी उसो सोसायटी की महान नारौ हो | स्ताभ्यिकौ 
सर्सराटग म सरा कौ मादक्ता मौर नृत्य वे आरोहु-भयरोह म 
भौवन का सस्य निकालने वाली उसको मोमांसा करनवाली । घास्तषरमे 
भुकं तुम्हारी सोप्तायटो बहत पद है 1 जहौ ह्पगविता एव निक्षिता 
पटना भदन पति को उतनी हौ माभिक वेदना पटुचा सक्तौ है जितनी 
समज एक प्ताध्वौ असहाय ववा को पटुंचाता ह ! वहा बास्तवे म शेतरियां 
रहत है 1 यहे सतव लिख कर तुम्हुं पोड पहुचान का भेरा कोर ष्यय नहीं 
है। बतिक्मेतोक्हुणा कितृम्हौं सोग भारतीय सस्ति फं दफोसते 
भ दूर कर पान्चास्य प्रति शौ गपा कमो मनात जलापे प्‌ हो 
जिसे सक्कृति में शोल चरित्र मीति मौर मनोति को एक ध्वमारमक राग 


३, 


अवाघे क्यौ तरह्‌ नरसिंह न पृष, "फिर हरमे क्या श्रना 
श्वाधिष्‌ 

अरिद पुवेवन शयीत शहा 

मक्तिए्‌ । ' ठाकर महिनतिह्‌ न सपोर्ा से कष्टा । 

“आप जानते हैँ इष जागते को दवान के तिप धारक सापो र्पप्‌ 
परादौ णाएग? 

शलो} 

भनता कौ क्षरार है यरि वह्‌ चाह तो भापको रपि पमे सजा 
भो दे सगतो है! श्ोरि हिति ददस घुकौद़े कातून के भापर्वष मदत 
दुक ह । साख्ाग्पवादी मौर सामन्तवादी सतता की समाप्ति क परात्‌ 
जो जनतरात्मक सन का उदय है ष्हाहै उतरे पुणषटप षो धोपणा 
प्रहि म्लेष्टौ नहृष्ट षर उस परपीरे धीर मपल जरूर किमानान 
क्षणा है । चधा निस्मुगता, मत्याघार सनाधरार धष्टादारकाप्रतंटौ 
शाह मन्त करन कै धशा प्रयामो जारी! ह चय प्विति भोर 
धतेमान सतारमक अ पायार-यनायार भरूर जोक्ति है, मेकिनये भी 
क्षति है भौर उने कवल दजौषनिर्यो कोहो क्षत हिवि जा सफसा टै 
पर भापक्रो महौ । कयो्गि भापका एग समाप्त हो गया है । सलत्पकातमे 
आपन जपना पुमनिमोरा एवं विका नहो स्यि सो परती पे पामन्तो शा 
भप्तित्व हौ मिट जाएगा ॥* 

समश का उसश्य सव्या मापण उदये कषे वि्कुत यन्या महीं 
पणा) ऊहे एपरामानृमहोरष्टाया कि पहु विचिघ्र ध्यरिति स्तिना 
धीर भौर गम्भोर है तया भाग सगौ सोर कुभो घलोदन वासौ चात 
सेभौएक भव्मक्नावचलाहूमाहै । शूनह्यं पया है मोर हु भावण वे 
ष्हाहै) वरोनो खतेलषहोज्ठ परह निविरोपष्टै। 

भश्यिद योलता ग्या ईस धोया अर -त्यीष्न अयातो पूरन 

^ क्षितिज क छोर पर सनिति भ्प्न्र दिएा रहा है । सामन्तयाद कारम 

धार--ैदर य धारयद, सनारदः, दधा दनाय हैमी मव 
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निष्प्रभाव हो गयाहै। हम राणा प्राप षो सन्तानर्है या हम चित्तौड 
ष्योनान है--यमारे भो मच कमजोरभोरयोदपड्चुकैह । फटनषा 
ताल्यय यह्‌ है फ त्यिति बहुत वद्र चुके है । इसं यदनौ हर स्थिति 
मे जापको कारं भौ एषा करन नहो उठाना चाषहिय--जो श्राप षौ मान 
प्रतिष्ठा कै लिएु घात मिद ष्टौ मयवा प्राप को एक भस्य अयमिदं 
देजाय। 

* फिर भष कोई उपाय यतलादये न ? ' नरेश्र्तहु न संभाला 
करकफहा। 

उपाय वता दुगा पर नक्द पचि हजार श्पय लूगा ।“ 

" पव हजार ? नरे्र्विहु भौर मोहट्नसिह्‌ फी मालं फट ग्रं । 
पर प्ररयिद फं भाप का भ्रातंक उन परे पुरे तोरपरष्छाग्याथा।॥ 

“सार्थो का फाम हमारा मे निषासता है मौर लाप सैदेखरहाहट 
करि योरेभर क्री जगह भरी भर भो नहँ देना चाषटते । हालाकि मै यफौस 
नहीं पर मै इतना धि्वासं म॑ साय फट सकता ए कि स्वय भगयान 
दस धरतौ पर उनर आये सो भौ आपको वे नहीं बचा सक्ते । बचा 
सकता ह भोकेवतमे सिफर्मे॥ 

मंरविव इतना कट्‌ कमरे मे चहुलक्दमी करन सगा 1 उसक॑ उठते 
कदम उनदोनोकषो दाकर रे य! मोटगसिहु ने भरेरस्हि की 
मोर भवभरो ष्टि से देखा प्रौर नरे सिह न धिस्मयसने1 मरधिदने 
यशे सफार्से उन दोर्नौ कौ भोर देषा श्रौर फिर दधार पर सगं एक 
प्राचीन राजस्यानी श्न के चित्र “ठोला मार" पर ष्टि गडते ए 
मोला मह्‌ पाचि हजार मे श्रषन सिए नहा चाप रहा हू । मुभ रषयो ते 
मोह्‌ न्ह प्यार नदीं नह्‌ नहीं । सेकिन मे स्तव्य ते विमुख भो नहीं 
टो सक्ता। र्माप्मा्भों न कटा है कि माता प्तिाषण मेदाही सवते 
यष़ाधम तप्‌ मोरमोक्षरै ण्दिपमे द्सत्ेया से वचित रहा तो मेरा 
कल्याण कते होगा ? मे एस भववने स मुरितिबसे पाऊमा 2" 

मोहूनतिह्‌ मे ताक स कटा श्टम पाच हार रेग 2" 
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“सं भदगने की कोर मायरमकता महौ है! मुक वाहरौ मात्मीपता 
भँ प्रदा लीललपिन नवर भाताहै । एर दातकनौ प्रपममनर्मे षड्केनकी 
की तरह वता सनि कि्म भापपर कोई प्रषसाननही कररहाहू 
यह मेरा प्रतयुपकार ह पाच हमार को दापसी है । 

अरविद कृ देर सक विचारो मे निमग्न रहा, फिर योला र 
जानता हू कि गौली केसर अद्धितोय सुदर युवती है! भापभौ स्वीकार 
करते है भौरमेरां मन कटुता है कि उसकं सौ दप पर प्रम्यक ष्यक्ति सहज 
ही मेँ प्राक्त हो भाता होमा । उन मआस्तक्त व्यक्तया मेंआप कामौ 
भेराभीनाम मा स्फ्ताहै।" 

मोट्रतिह को मारणो मेँ वास्तना माच उठी । धहु माश मे योता 

न्जोहां म भी देवकर मस्तष्टोगयाया।' 

अर्बिदन परमौ निगाह्‌ सउन दोना को धूरा। अपन मायेष्ाष 
षै चटकौ मेँ अपना निषता होढ एक पलके लिए पक्ष्य मौर योगा 

प्री यदि वहू श्पवतो है तो विप भरो कटार ह--फिर भौ परप भपा 
होकर स्पश करता ह तेश्पना है भौर मर जाताहै। श्र ता। 
घट्‌ दशनकी षतिंहै ढी गृदढृतमह। पदि भादमो भावतातरुसार इन 
वर्तो भो मण्यभौर सही दंग से विश्तियएकरषेसो सीरत कं षनाबटी 
जाल भे कभी भो न फते 2 मास एक भोरत न मापक्र परिवार शनो 
पुम्चिता पँ डाल दिपाहै सवेना को भद्रम भोक्‌ दिपाहै। इनषो 
मौतोंतिषह्‌ निर्भपहो गरहंह । कयाक्षिय दांभव्ि उसके निस्मको 
दरिन्यो को भांति नोयते घ ओर उदे मर्मान्तिक पीड़ा पटुदाते प । आन 
वह स्वतंकहो ग्र निर्वदिष्ो ष, हप्र दहितह र्ग) माप 
शति रहिण वोलिर्‌ नहो भोरमक्टृताह अरा भुनते लाषएु । भापडस 
चिवास प्रिसर्ुल मुष्त हो गाए कि भाप पर कोई भापत्ति पा विपत्ति 
आस्क्तीहै। वेष्ठ्‌रहाया एन क्यो अगपरुषरिषादमें 
वन-वरावौ ह एर दोपदी क पीदे महामार का सप्राम हेमा , एक 
सीतारे पो सकाका पाग हुमा, एक पिनो पीदं गोरयप्रण 
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कीति-स्तभ चि्तोड़ "मसान वना । कटुन का तात्य ह कि स्री सब दुख 
का मूल हे) बहु मोति्मे भो वशी निपुण होती है । कहते है-- 
उद्वाम वेद यश्टवास्य यच्च धेर बह्स्पति । 
स्वमायेनव तच्यास्पर स्मर बृौ सुप्रतिष्ठितिम ।1 
जिघ्र नोति श्नास्थ फो दत्यगुह गुख्ाचाये जानते थ क्षया जिस नीति 
शास्त्र को बहृस्पति जानते ये, वह नोति नास्त स्वभावते टौ स्तर्यो 
को बृदिर्मेस्हतादै। [हिन्प १८१] 
कस पर भाप प्रनक्रगे कि म॑सर इतनौ भयक्र मोर चतुर महीं 
है यह्‌ टीक्‌ ह । तेर्न वह्‌ सदा एसी नही रहेगी । अमान फी हवा से 
आज तरू कोई नहं षचा है इसलिए मविष्य मं आपकोदप्नारीसे 
साययान हो भानः चाहिए । 


अबे साप्तेजो कहता हं उसे ध्यान से सुनते जाए । नायद 
जाप कसर को जिदा र्मा चार्हेग । भपक लिए नाततो उपभोगं को षस्तु 
ह मौर कोहं उपभोक्ता दत्तना शूर नरह होगा किं वह्‌ भषनो उपभोग को 
वस्तु षा नाग फर दे) सव्र मँ षको बो सुख हन पांच हमारे दगा! 
पटहला--शसर मौधान सु-दरी भौर षरूसणे हस समस्या स भुक्ति । माप 
पुलिस कै सामने सिक इतना हो कहिए कि धूर्गसह ने मेरे दोनो वन्धो 
फोन मार शता! दसते माप को साम हेगि--धूर्पिह का हक 
भी मारा जाएगा मौर षके केसर भी मि लाएगो \ अपने गोलो का 
मूंह पसो से मन्दे कोजिए्‌ शाति से महं । भब पसा हो सवका बाप मौर 
भाटै। 

सूयते को तिनक का सहारा मिल गया 1 


ठाकर नरेन्रिह ने ऋपट कर मर्रथिव के पौव पकट लिये भोर 
गिङृगिरा कर कहा माप मनुष्य नहो देवता है साक्षात देवता ।" 

अरपथिद न पाव शरङारर कहा ठाकुर सा ! देवता बनना आसान है 
अर भामो नना मुदल 1 क्योकि मादमो वनने फे लिए रूटोर 


श्य 


भ्र 


तपस्या करन) पडती है अपनी प्रत्यक दद्रिय व तिप्ठाको यमे करना 
पष्ता है वाप्तना ङा व्याग करना पडता है) मोर देव्ता ननकेत्िद्‌ 
स्िफ विवेक शो पुष्ट मौर धाणो फो मधर घ संयत्त करना प्ता है 1 

सपे पग्चाते भरविद न उनको ओर ताकाभी नहीं सौधाष्रेकं 
माहुर हौ गया । 


क 1 क 
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श्रपने कमरे त पषटूव कर उपतन उमार मर्‌ा निग्वासध्ोभसोर 
भौर्टो कनो जवसे निकाल कर मेज पर ज।र-नोरते पटकन लगा। क्षण 
भर तङ वह्‌ उन मोटो कौ मय भरो ष्टप्टिसे देतारहाभोरवदर्भे 
खौ भरे स्वरम भरसे पुकार उढा भतिमा, भरे मो नणिया। 

जर्िपा शौप्रता से फमरै मे माया एम्मा मन्नदाता। 

"देश हमरे पिए जदो ते सानातोनेभ्रा। 

५ हवम 1" 

मुन आजं पुमर्मे वी फरसों देष रहा हे । 

“नही मननदाता हम नौकरो मेप्तदाहौ एसो पीर्छ्तीहै पर 
भाज प्रापक रग ह्य भौर जान पठते है! नान पठता है कि सानी 
सेगङ़ाधनं मिल भयाहै।' 

हौ ग्म धन नह घदधन। त्ते पट्‌दसकामोट, मौर्तेणा? 
शनौ सन्नदाा नहो यह बहत है ¦ 
मस 1" 

णटँ भनदाता, भप तो साल्लात भधवान मानूम पडते हु । 

भजा प्तानातेमा। 

निपा चला गया । 

अआरविव उस्पे जते ही दिल्छुस गम्मोदषौ भवा! गरोरषातौन 


भी कितना घोटा है 2 मावश्यवसा से मधिक् चाहते हौ नहो । एक पे 
थन वलि ह तृष्णा क भक्त लासच कं पुतते, भर पेद के मूषे । 

हन्सान इन्सान मे फितना मतर है ? 

जिया खाना र गया! अरवित न गोघ्रता से दो-चार कौर लिए 
मौर घाँदवो खत लिचने द्व) 

भया! 

तुम्हारे कटं पत्र पित्ते ओर सेने शसि का भौ उत्तर सहं दिप 
भे विबगता से तुम परिचित हो हो । भढ स्वाभिमान में वास्तपिकषा 
को दिप से फिनना वनन वाला हू ? इसी बनावट में में तुम्हारी येदना 
फ उठते हए भोलों फो पीडा प्रस्तर षतो तरह भूक घना सहता रहता ह, 
तपत्ता रहता हं । तुम उदारतावादो हो । मेरौ गलतिर्यो फा उदघाटन 
नह करते बल्कि अपन अतर मे उत्ते कसक क तरहं साय रहते टौ । 
मरु उदारता हमारे स्नह फौ आन्तरिक धारा को दुष्य करतो जाती है 1 
यदि तुम चाहते हौ तुम पलो वनो तो मेरी प्रायना ह कि षुम इस 
उदारतावाद के षक्र स परवत हो जाणो । 

मुमन क्िखा कि पर्षो का भमाव कभो-कभो मुभ विकषुग्य षर देता 
ह। धच हं भया तुम्हारे जसा ईमानदार मादमी माज जानवर यन फर 
जीवित र्ट सर्ता है आदम न कर नहो! मावमी फो तुम्हारे वेशे 
जोनकाहकहौ महीं । मेन मो मनुभव करके देवाह फिणवतक 
ध्यति प्रचलित सप्धन के घाटे ये च्छे ह यासुरे, प्रयोगे नहीं 
लाता है ततय तक घह्‌ अपन जोने का हेफ प्राप्त महो कर सकता 1 मोन 
म हक को प्रप्त करे के पिए मदम को यहुरूपिया मनना पदता ह्‌ 1 
पका भवसरवादो टना पर्ता है । यदि वह्‌ इस मभिनप मे मसफल है 
तो वह्‌ हुर क्षत मे मसफल है ॥ 

भव दुम्हुं भरीवो श सामना महां कूटना पदम \ मन अपने 
अरधिद को प्रपना सून पिला पिलाकर पद्या सिखाया है । भपनी पठलौ 
कौ कटु बातें भोर व्यय सट-सह्‌ कर उसको श्छार्भो को पुरा क्षिया है! 
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उर जन बुम्हारा भई समथयहोरहाहै वु उसदमानाते स न्निभिन 
कर यदलं लन चाष्टिए्‌ । एक-एर रूपया एकक कर उसे वापस साने 
सुनाने चाहिए ताकि उस्रा महम उत्तङे याकोग भ्ये जलन मे मोमबत्ती 
की परह्‌ रह रह्‌, तदप तस्प क्रजते निर विघार ह ङ् महमक 
जलन याद वह शवस नगरः रह्‌ जामी शूल-सो कोमल भोर सपुरं 
क्षी पिगाल हदय बालौ । अमिमानकूकाटन हौ उसरं भौर तुम्हारे 
जीदन को तिक्तं मौर विरस वना र्वा है । उसका के टूट जान पर वह्‌ 
घुम सपार प्यार देगौ जपन उमाद भरे माचतर्मे बुम्हारौ हर वदनः 
को चिपाक्रमुपरमे वदत देगो। षठ बहत अन्यो है भ्रदप पूग्यहै, 

स श्यस्त मौर सघपमप जगद मे मुम्ड निम्म्‌ क्भृक्त हतत 
दिखाई पड रहा है जित तस्ह "ति गौर भुतं श्ाभूरजं प्रमातके 
सागप्न पर पूरय दिशा्मे दिल्ताहै। वह्‌ सूरज कितना निः भोर 
भुषप्रद होता है पि दगन-माध्र से महान सतोष होता है! वती हौ 
पवि भरत है सपनो ।नम्मू कौ} पोघता ह भोबन रू समस्त पपन 
तोद कर उघ्न मटान सुख के त्तिए्‌ चिरन्तनं घटन भ चला माङ ॥ सेस 
मो भहत्वाकाा मुम सदा ही एुवलकर वेतो है । 

मै मुम्टारो सेवा मे श्रपन उपाङन वि्‌ हएधनका एकं वश्य हिस्सा 
यानो प्तौन हमार ध्पए्‌ भन रहा ह । इन च्पर्यो को मैन पापस महं 
कमापा है } युग-साधने हो इनक अअन में सहायक र्हं है) 

एक कहानो यादथा गई। 

सष द्टोरो षघोटीहोतो है घोटी शो चिद्धि प्रपनी वाचर्मे पक्ड 
भर भतत कर तेनो है) विदपाकोवाोगन्पटक्रमारदेताटै पान 
को निकारो मारदेताहै मीर निकारो घरि गरोदटै सयेदार् है इस 
लिप बह ममोरवे हारा मार दिया जाता है । हलाहि महाप पर 
शसं हृदर के भाम पर सृष्टि शा निपम तमम कर समाने मान्यता 
डेदीगर्ह।पतेहो स ठय को धुरी घसतो रहनी है। 

शजोवो अवस्य जोदनम ~ 


धन्‌ ॥ 


र्ने्मयो भाभो को प्रणाम 1 निस्मूकोप्यारष 


तुम्हा पूय्रबत 
अरविद 


चादको पत्र लिख कर अरविद बहुत देर सक उमन मौर मोन 
खठा रहा 1 न जान र्पो उप्ते सपनो इस उन्नति श्रोर प्रगति से सतोप 
नहो हो रहा था 1 एर सभाव उसको खटक रष्ा चा वह्‌ ममावया 
शची का । दिना घौ वह्‌ भ्रपन को अपण सम्स्ता या । तव वहु लपनी 
अप्रता शो प्रा करन कै लिए माकुल हो जाता चा 1 तव उसके समस 
आगां फा विस्तत क्षग्र फल जाता चा जहां प्रत्यक्‌ यस्तु सुलभ प्रतीत 
होतो पौ, जहां मनुष्य को महत्वारकंसा कूलां वं भरतो हु नाच सक्तो 
यो जहाँ मनुष्य पपी वुमृक्षित वासना कौ सरलता से तप्तिफष 
सकता ा। 

अररविद उठा भौर कमरे मेँ चहल कदमो करन लगा 1 उसके समके 
षह घटना साकार हौ उठो जो मपायक्ौ नोव परभ्राघारितयौ! जो 
मानवता क दक्ष पर अपन नदयो कदमो फो खंलार कौल के पष्ट 
गारे हृए्‌ धो । यह्‌ दिचतित ह्‌। उठा ! दुनिया में कितने घरित भौर 
विचिवपापहोतेहं। वह्‌ स्वतःष्टौ षड्यडापा मे मौ कतिना पापी 
ह कतिना पृणित हूं कितना पतित टर 7 पासवान रे सड धूरसि 
श्ल हत्यारा कौन हु ? मे प्ररविद हौ । वह्‌ भरविद जो निचित बृद्धि 
जीवी भोर गरीय ह्‌ 1 पूजो का मोह मादमौ को कितनो दिपम परि 
स्थितिरये डालदेताह कितना सकोण मौर पतनोमुखो यनादेताह्‌ ? 
केदम श्रपन व्यक्ति" को पूजा भौर सुख के लिए आरमौ पत्यर-सा कठोर 
ओर सप-सा विपाक षो जाताष्ु\ चचरा धूढ्तिह ! जौता 
जागता इन्ान, मा कौ म्व कातारा जिसको रगो ते जवान मरमान 
परव्ललियांक्त्तेर्होप श्ससे प्रपराधो करार दिप जाकर जल के मयानक 
सोलयो में वद क्र दिया जाएगा 1 कानून अपनो मधो परम्परामां का 
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अनुकरण करके उत मौत शी सजादेदेमा। सवन्ूटके पदेर्मे दिप 
जाएगा अपकार प्रञ्श को प्रत लेगा विप अमत को प्रभादष्टौनक्र 
देमा } माजके यात्रिक ओर शूची प्रयान युगक्षो पटी विषामौर 
यही सत्प ह। पहु सत्य सक्रामक पाधि हूर मानषौ मस्ति 
मे यारोपित ्टौरूर उसे पयक्नष्ट वना रहा ह्‌ । 

वह क्षण मरक सिए्‌ विमृदुहौ पया । हूररे क्षण भपनतपे स्वर 
मेक “युग का सभिनाप आन के निवािर्णो को एक हौ विघार 
देमा- उसके लिए्‌ इन्सान की कों पौमत नहीं । वह्‌ जय टेप तय 
अपनः विपम्पी शा कीट-पतेग की तरह मसल फर रख देगा । उस समय 
उसक चेहरे पर्णा के भाद मी नहो प्रप । पचाताप उसके हुरप 
क्षो क्चोटगो नहो ॥ ह्तिना सधुतम कप होगा--मानय षा ?दो मते 
धाम करफे वहु मपनी नण्ार का डका यजाएगा दुसरे उपरान्त वह्‌ 
धपे से महापाप कर वठगा ? वह महापाप प्रकट नहीं होगा । 

अर्रा्िद सुदृक शेर शपन विस्तरे पर पड गपा । उप्ते मुष पर 
धवसाद कोम मलानि मोर व्ययाके कई माव सधप करते ुए्‌ जान पड । 
धह वग हो उठा “दमी दितिना बदलत णया ह 7 

एक्प्नारधांरनेष्टाधा ^सोना तेरा भय्थिद एक रोन जर 
रेवना षनपा । धह पाष्या ध्यक्ति नही ह भौर ससापारणा प्यक्तिस्व 
एक दिन मह्रव धारण क्रता ही हु । पविध सावना पवित्र मादन भौर 
-पविभ्र विचार वा यह्‌ मागार ह्‌ विचार का यहु मागार हु । मँ सच कहता हपट एष दिने प्रपनी 
ददौ धर्याहर्यो को तेरर रेवता बन जाएगा 1 तञ सुम उत्ते उतना ही 
च्यार करोगो जितना मुम्धक्रतोहौी। 

क्व भाम तमतमाकर बोपी यो मोप में रह्‌ भर महत के सपन 
देखना बहत हो घल मौर सुखप्रद होता ह । मान प्ता हौ परमात्मा 
देना हुमा ह विना पतते वतत देवतार्ओं के मते पर क्दूतर्‌ भपन ्ोसते 
अनते है प्नौरमूर्तिर्यो पर घृहे माच्तेहै। 

परत ?' सरविर भारो स्वर में दित्सायाय 
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तव उसके मुख पर से समस्त ग्लानियां हवा हो गद 1 उसने श्रषन 
ओवन फो महान पशि भायना को, सिसे वह ससार मे भपन भापफो 
एक कल्याणकारी विचोाट द्वारा समा दना चाहता था त्याग फर पसाषर 
केदीभूतकरदी। 

वह्‌ उठा मौर उस्न श्रपनी यरो मे नि.संनेच निम्नलियित भक्तिं 
निजे-- 

युग यवल गया हे । घ्रा वह) षता कटसाता ह णो अपन निम्नतम 
एव धृषित यौ टरा सपने उदृश्य तक पटु लाय भिकतकी दृष्टि सवा 
प्रपत उष्टुश्य धर जमो रतो है 1 एकं मनुष्य का जोदन उसफं तिये 
उशता हौ महस्व रणता हु जितना तुफान के सिय तिनका 1 


भै 1 भै 
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भूरो मालो वाते एक युवक न प्वेरे सवेरे भरविद पे कमरे से प्रेण 
पिया 1 मर्रदिद चाय पौ रहाथा। जपन हायक्ौ उंगलि्मोते घोर 
घोरे मेजको बजा रहा या। उस्ने नोत्ते रय षौ सुगो प्न रक्तौ यी, 
सष्ोकट दनियान । उसकी पसक अय मो योभितत धों । 

युवक भ ममस्कार शर एक छत उसके मामन षदापा । पत खोले 
विना ही मर्याद न सत्पह नस्ता ते उत्ते यठ्न का स्ङ्गेत करते हुए 
कष्टा आप बिए भौर चाय पोजिए्‌ 1 

पवन निष्टता का रपाल करके दोला न्वे जभौ चाप पोर ापा 
ट| मुभे मल्टोतव्ाजोनमभेनाहै।' 

मरपिद न एक बार उस युवरूके मुष को मोर देखा! निराया से 
श्रात-कर्लात वहु युयक्‌ स्यिर ठा या । उत्क म्भो व्याधो । 

वह बहृत ही मुर ्टोता हमा गोला देवा भया तक्त्नुफ करने 
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को कोह जररत नहीं हं । इस अपना हौ घर समभ्यो भर जम क चाय 
पोना) भून समीहता रौस्ट भगदादूं? 

यवक उस स्यवहएर से गदगद हौ उठा1 अरविंदं उस्केभनके 
भार्गो कोताड गया पुक्परा "जगिया मरेभोजगिया दो टौष्ट। 

युयषके हूदयमेदु्क्ो पटाए्‌ उमञ्रहौ यौ गोतसेरक्य 
करद पिधत उठा भीर भिं को राह बहन सगा । 

अरविद उसके अर्‌ देखकर करणा हो उठा । भद्रक्ठ स वौला 
" पगते कटां क रोता ह॒ जवान होकर पराहत सोता ह्‌ । पिनधिष्टि, 
हुत यरो वात ह । हेन मौ यरि वुम्हारी परह रोना धू फर देते फिर 
उन्नति कस करते ? 

माप ठत पृ सोभिषए्‌ उस्न श्थक्ठसक्हा। 

“उसकी जरूरत नष्ट ह । इस खत मेँ देवोप्रताद जी शर्होत्राम 
शुम्दे शाम देने के सिए मृज लिखा होया 1 लिखा होगा पार्स्तान भ 
दस परीय के पा अष्टो सम्पत्ति मोर सती-वाफ़ी थौ । हंसता-ाता 
परिवार था घुसख-समृद्धि धो । पर वहां हिद्र-भुसतमारनो का दपा हमा । 
काफिरो ने इसका रवेस्व सूट लिया । माप उसक्ौ सहायता कीजिए 1 
उस्न एक सम्या सासि तेकर पुन षहा, “ते कुम्हार भूर सहायता 
क्ल्णा। जगिपा--रोस्ट रख दो भौर माप्रो । त॒म षाय 
पोभोन नमनकरो। मे मुम्हं सा जत नहीं शर रहाद्े। सै हर्युवक 
भो निसो नर्तो मे भप सून वोट रहा ह सपना भारं प्मम्ध्ता हू । 
अताभो वुष्ट्ररा माम श्या है ? / उसन चाय का प्यासा महुते लगाकर 
एष चर्षौ भरो । 

" ङिसन । उसन वितल धोमे सेका । 

१ जितिन पुम जवान हो पुरे एतना निरा नटीं होना चाहिए 1 
उसन हुस् कर कहा दुष्हारेष्टौ माम के यग-नता धीष शौ मति 
जुम अयना मूल्यांकन करौ । सोच, समस्त कम सन्न वनस्पति मय 
सभ्नि जत, चत मधन मत्युं पत्य योर मस्त्य पत्पत्ति भौर 
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प्रलय, वैव ओर पवित्र मोकारर्मे हीह । इस प्रकार के बघार मनुष्य 
की सुता मौर ुच्छता फो भिदा कर उसका उत्कय क्रते ह! भौर 
तुम ममो से बिलकुल निरात ष गएहो! नही आ्वमो को शु 
भो दुप्ाध्य नहो सनरूना चाहिए समभ्ह1 
क्सिनन थात उते हाय जोड़ निए +जापकोौ वराबरो सैक्या 
केरसक्ताह।' 
" फिर वह हौन भावना । जाओ, क्ल से महातमा के पतर सा 
जाना।" 
वहत ष्या । / युवक चला णया । 
अरविद शौचादि से निवृत्त होन के लिए घला ्या। 
प्षगभगं एक घट में वह्‌ सभी कर्यो से निदतत होकर निष्ला सो 
अपने कमरे मे मोहन सिह को उसने दिसो युवती से द्तचित होकर 
घातघीत करते पापा । पयती उसको मोर पौर किण हृष यौ 1 यह्‌ उते 
पहचान नहीं सक पर जसे हौ मोन सिह न देवा यसे हौ षह माह्वा 
दिते स्वरे योता सोनिषएु अप्विदणजो ग गषएुहै। 
पृषतो म णदन चुमाई 1 अरचिद जरा भी चत महो भा 1 सयत 
स्वर मँ योता, “शचौ ? 
चोन तपाकसेक्हा "गुडमानिग 1" 
कय प्रार्‌ ? बरवद ने उति पूरौ तरह्‌ योलने भो मही दिया 
क्योक्रि उप्ते भय या किषटों शघो उसे “ग्यर्‌ न कट्दे 1 
“सुवह्‌ 1 
“सामान कहाँ हु 7" 
५नोचे 1 
“ठाकुर साहब भ्रापका परिचय नसे हो गयाहोगा ? 
"इतनातो हो हो या ङि यह्‌ खापकौ कोई परिचित सोहन 
पहु न तनिक मुस्करते हए कटा । 
फिर परिचियङ्राहोदेताहू वहश्राराम से वस्ते हुए बोला 
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श्राप ह मेरे चङ माहं धिस्टर चौद के मिश्र दक्नैल वीरेरनुमार कम 
सहन, निस्त गौ चोन्यु! भोर साप टिद्ध महाभा के म्न 
मता ठाकुर मोहनि नो । ठार साहूय मेहमान की लातिर एवां 
फोजिय 1" 

°वर्मो मही, मे मभौ घाप धिस्डुद भौर टोर्ट भिजकाता टै, कहकर 
छकुर घले गा । उत्ते जाते ही भ्ररविद "घो के पात षठकद पोल, 
“माज रुम सपन पास देखकर बूत ण ह 1" 

"भर शुम मेरा परिचय अष्छी तरह दना घ्रा्हिये ! 

+यूरातो क दिया? 

परह्‌ मौतोन्हीकहूाकितुममेरे मप्र" 

॥माजकल म राजनीति मौर घम वे दलदलर्मे ह! पुम्टा् दिपा 
हमा हृधनुष का नाम पुरू पूत प्रियदह्‌ 1 

“सचे 2 

क्रि्वास क्यों मरही हतैता) 

" एमनोतिक्श ही न, इसतिप 1“ 

दौनी सिघ्तविलाकर हैष पड} 

घापभा णं धो + भररविद ने उपतक्ने भोर चाय धक़ति हए ष्ट, 
कीभो।' 

श्रोर्मुम? 

ग्रेन मभोपी है" 

+ अकेली म भी नहीं पौीऊगी उत्तने मषतमभरक्हा) 

"अमे वध्वे स्मे तदह रठोगीतोपरुणभो पौनाषटौ पडी, बेहुक्र 
ऊन भी सपन लिय घाय का केप नाना चाटः 1 

१ थनाऊयी वुग्हारि तिव ? 

नर्यो 1" 

वु प्यार नोक्रती दे ' इतना षट्‌ पयो मे एष भाद हृष्टि 
उक्त पर फशौ \ षट्‌ ष्यादुष हो उठा ¡ उसका हूय श्ननायास्त ह उती 
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प्नौर यदा । उते स्प करना चाहा पि वह्‌ बोली “पराया मकान ठै 1" 
सरविद घो का मसेत सममः गया । सभतता हमा याला, कते 
माना हुमा ?" 

भ्मोसी ने धूलापा है एरु बहत जरूरी काम से, पर मै बहा नही 
रृहुस्मी । 

म्यों? उसने भाश््चयसंपूद्या) 

* दस लिये फि वहाँ व्यक्तिगत स्वतत्रता का हनन होता है । षहां 
पोना पिलाना मना है मौर मुन सराज बाबू के बहौ नानाह । वहातो 
सभी पन पिलानं वत्ति है । 

सरिद चु रहा \ 

गचौ न चाय समाप्त क्रत एष्टा वघुपक्याहोगए? 

“सोच रहा ह "ची कि मुभ तुम्हारी उनहरफतो से डर भ्यो 
समता है? यह्‌ बिलकुल सनौर गया, भेवुरेपते बुरे पागपिफसं 
पाशनिक पौर उत्तम स उत्तम काये का हतनो निभयता प्रौर य सेकर 
लेतगहे जते मेरेकानपरमू तकभा नहं गेमीहो पर पुम सं मृश 
सराधर भय सगता है । बुम्हारा प्रत्यफ सक्त मेरे मन्म सन्दहुषफा 
प्रादुर्भाव क्रदेताहै।' 

यह भेरा परम सोमाग्य है । 

नहीं मेरे चरि को दुबलता है नति फममोरा है । 

यह्‌ लिलक्चिला कर हस पटी तम भावुक हो मौर जय भावना 
हने लगते हो तच पुम्हारा भ्रात्म विन्वापस्र निवल ष्टो जाता है । 
मर्द 1 यह्‌ विसर्कुल सहौ है कि मुम मृरूप्यार फरते ष्टा मौरमेरा 
भ्रौर तुम्हारा प्यार यदि हस दायरंमें सतुष्टहै पो उस य्ड दायरे 
निशे हुम पाश्चात्य घम्यता घे प्रभावित सोसायटी षट्ते ह सन्तष्ट रह्‌ 
सकता दै, दूर रह्‌ सक्ता ई । उस्न सरिद घर अपनी पपं जमाकर 

मप्यम स्वर मं कहा, “टौ वह तुम्हे सहिप्ु बन कर रहना परगा । 

वह्‌ स्नान करन चलो गर 1 
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अरधिद कया देर तरे विचारसा रहा । उत्ते फस के सुप्रदं 
यधायवादो सेखक होनोर द बालदाक के उपपास भ्रोल्ब गारियो षले 
शक पातरौ बार्ह काञटसः के शण्ड स्मररा हो ञ्टे जव तुमभ्रम श्रो 
तो एसो स्यो धनो लिसते तम सदा प्रम कर सवो कभी क्सीस्यरोको 
घोवानदेना। लेकिन सरिद देस रहा था उश्च वग मे प्रचित प्रेम 
प्रणाली इस पवित्र वाक्य से दिलषुन विपरीत पडती ह! पुर स्री मौर 
स्त्रो पष्य पर हाद पिष्षास कर हो नहीं रक्ता--निष्ठाके भार 
षर उदार पियो को सरह परोक्ष निकायत को यत्ति लिप हृए ह । पति 
पत्नी कै समक्न सराध्वो मोर प्रा्तकारिणी यन कर उत्कट भ्रम का परिय 
देती है पर पौ्यसे उप्ते भायिरू भरभाष कोन रोतो है उसकी सक्षीरा 
भनोदत्ति की सिल्तिपां उरातौ है योर वग विशय क्षौ मा-पनाप्रोफ 
विरुद एक क्षय्य भे उच्चारण का दिष्ृते शूप मे उदघाटन करती है भौर 
पति प्मपनी पत्नी # स्वत प्रम पर करार ध्यंग करता है उप्तफी घारि 
तरिर एवं नतिष ुषमतामं फो कूलटा या दुःचणिव्रके नामे पुकाएता 
है उसक श्चराच पौन योर प्य पुष्यो के परालिगन मे भाचड होकर षाल 
सकरम को दह्‌ भभारतोप सस्कृति कहता है । जहां एतना तोत्र 
विरोषामास हो यहा स्रौ भौर पुदय क प्रम की सप्तला असम्भव मान 
पटसो है । सहून भानवोय प्रम के उर्गम कौ यात हवाई जान पतो है। 

हाघोनकमरेर्ये प्रवेद क्र तिपा धा! उसक्ती कनेमको मोर चमक 
दार साषटौ उसे घुढौल सन पर युती प्रिय सप रहौ पी । प्रयरोषो 
तिप भुस्कराहट मन को मोह रहौ थो! वहू उसं अनिमेव ष्टि से 
दता रा 1 उसे निरन्तर बन्न शो षट्‌ सह नहीं स्त । भादल स्वर्‌ 
मेवोयी इततरहक्पारेवर्टेहो? 

पुण्रे कप को ! घो प्रवर्हताषहे, छम्हारे तन भौर मनप 
मेरौ मपिकारर्टेण। व्हूद्ृतासे घोला। 
अनक । वहु स्रिरट धञ्तो हई योसो यह तम मोदयतत 

अभिमूतहयेक्रतोन्हीक्हरहे हो?" 
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नर्हा । 

^ फिर निशित समभ्डो, वै तम्हारी ही रटूमौ । " क्षचा न उसकण 
हाय अपने हाय मे ्े सिया । वह उसे विडम्बना ध्रा तिगग्हो स दैन 
सग । प्ररतिद कय प्रेम-प्लावित अन्तराल उप्ते नहीं समश्ड घा । 


॥ १ भैः षै 
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दिनके पाच यजं हिद महसभा षै विप कषायता को गुप्त 
चठफ चो । तमा कय स्पान ठाकुर मोहुनसिह को कोठो हौ घना गया 
था । विषम रखा णपा चा--पार्स्तिन क प्रति महात्मा गधी ष 
पक्षपात पए रवया तया सभा का भविष्य मे विनाल सगठन । 

अरविद घार वज पादौ का शूर्ता पामामा पटहूनकर वल्कला मे 
भामा । एक अपरिचित कार वहां लो देखकर वहु अनायास हौ उस 
मोर वदृ गया । जनिया क्रा पृष्टा, यह्‌कारर्सिमीदहै? 

माव जी, सेठ हरप्रतादकी ! 

“ ठाकुर प्राहव स कटो सि भरविद वाद्‌ माना चाहते है । 

जगिया न वापस प्राकर कहा, उाकुर ताहुष न निवेदन किह 
किव कुचं ध्यक्तियत मामलों पर विचार विमगकररटै है भत वे माप 
सेक्षमार्मागते ह । प्राप बाहर टौ उनशनो प्रतीका परर्‌। 

श्ररविदे धयाप बहुं पर मठ गया 1 


उत्त समय साघ्नाम्यवाद भारतीय पृजोपतिर्यो हितों फो रला नहीं 
करपारहा या! भर नही ण्डके मन्त काल तक व्रिरि सरकार मौर 
भारतीय पंजीयति ग के वोच कर कयदेस्ते सदाही ह रहाथा। 
यह्‌ सत्य हि क्षि प्रिटिग सरकारने उनमे समन्ता करन कषा कहुवार 
भ्रमास भी कियाधा मोर उह बरु महत्वहीनं सुविघाए्‌ नीदौधोंपर 
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उपसरे पृजीषति यर्ण पन्पुष्ट नही हमा, फसस्यषटप षह कास के सरन 
भं शानि होन चया । उत्ते द्धे रूपे नकि पहुषाता रहा! 

सोर आज जव देन स्यतश्र हमा व भो भारत का पूंजीपति 
धष नोदयो, पियाप्ततो नरो सो भवन साय मिला कर भारत के पमी 
प्ररारके उद्रो को हपियाना चाहता ह एर यद्वा राजनीतिक मद एना 
कर देश कौ सत्ता फो पन निपतणमें करना राता ह्‌ 1 

कदाचित्‌ यह एशाको सम्मेलन हसो घात का घो है । 

षह षटारहा। 

लमभमे वापा पदा दाद ये सर्मन निक्ते । पहु सज्जने निह भ्र 
विदं पट्चानता घा, तिल मानि पोर प्रत दे सक्रिय षायश्ला भी । 

उनके लते ही प्ररविद छादुर के पाप गणा1 ठफुरमे कहा 
" प्ररविर पुमसते एक गभर समस्या षर पराग बरना घाहुमादू +" 

अरपिद सपन स्वभाषादुपतार एते मदर पर नितान्तं मभीर गौरं 
निकल घने भाता धा । उसको आहति पर कठोरता मा जातो धौ ( 

छार न उस उत्तर को प्रतोदा विएदिनाहो ष्टा मृ 
विन्यास है फिसुम मुभ षहो ससह दोण ? 

* ठार साहष 1“ सरवि केनच्िरयो से रेख कर भृस्कराधा, सेन 
प्रायो भभौ भी गलत ससह नटीं शै १ योकन रू राहुर्मे मिस 
किमी का सायशो उवं पनया सम्ारं कं साथ निनापो, यहो सज्ी 
पिता है1 स्वाय साधना, स्वाय परायणता पोर उचित ध्रषसर्पद 
पस करना महू पापि्पो काकामटि नोच सोगहो एता श्रत दहै) 
मपथान्‌ उनकी माना कभी पूण नहो करते ) 

दष्युर को भपय मे सदेह पी घ्या धसक ! मासो श तनिक 
धक्रिमिक्रेबोते तेद प्प्रसादजीआयप क्हर्टेष ह्द्रिषह 
समा से -यागपव्र दक्र भप्त मे सम्मिलित हौ जणएपु । ससारएु शत्या 
मेष्टौ हम घपमे अप्रा स्वापं भोर ।हतों शौ मपिष रता कर 
सष्तेटैः 
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भररविद ने कटा, “जहां तक नमीदारौ उ मूलन भ्रौर उद्योग के 
राष्टोयकरर षै न होन देन फा सवाल है, वर्ह तक मे सेठजी छौ "राप 
फ षव्र फराह पर भचानक दिसो सस्या से त्या पञ्च देकर दूसरी 
परस्या ते सम्मिलित हो माना भ्रमन भ्ापको रशो जनताको नश्य मे 
नोचे गिरना है । मेरे एक सत्र को हर्य मे महामय्रमानक्र या 
सीजिएु फ सनता भिसको प्रपनो नखर स नीचे गिरा देती ै उसे उठने 
नहीं हेमो पौर राजनोति जिते घोट देती है उसे वापस नहीं श्रप 
भातौ । हससिए हरमे अपना हर फदम हतन सावधानी स उठाना चार्हिए्‌ 
कि हमारा स्तयाजराभोक्मनदहो। 
"फिर?" 
समय कौ प्रतीक्षा कोजिगण) 
हसक घाद उसने एक प्रकानित विज्ञप्ति ठाकुर साहे षाय 
देकर कहा, प्राम मँ सभा मे उपस्यित न्ह हो सरकुगा, अत्यत प्रायश्यक 
कायसे मुभ बाहर जाना है । षुषया अप मेरी इत विन्ञम्ति को पदृकर 
सुना दीजियगा ॥' 
ठङकुर म विज्ञप्ति की कुष प्रियां ले सीं भौर उन पर अपनौ हृष्टि 
दोढ़ति दए उ होन उराष स्वर में पदा, " यस इतनी ष दछयपवार ह ?” 
नरह यौस हेर घ्रपवाई ह ओर उँ सारे भारत्रवप में प्रचारित 
धराऊगा कह कर भरविद फमरे के वाहर घला गत्य । 
ठाकुर न पिज्ञप्ति को पटृना प्रारम्भ कपा । उसके भट्त्वपुणख नन 
इस प्रकार ष-- 
फप्रस हि दुस्वे कमै महानता से वितग हो कर उन सहूयोग दें 
रहो है जि होने सहृ हिष्दरओं ए मौत फे घाट उतारा है । साम्प्रदायिक 
विप यमन करना मेरा कदापि ध्येय नरह है मपिवु हमारी गहसे मा-यता 
है ¢ वात्तयिक एक्ता उन्हीं -नोर्णो म पना सक्ती हैमो दि समान 
माचार विचार याते समान परम्परा वाते समान र्छृति-पम्यता 
वलि एक उष्ु"पधण्फहौ फत्तव्य षो मानन खाने सथा करन याते 
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हो ह महासमा इतर भारतोय कयन के श्रनुक्ूल है प्रत हमे उसके 
श्ट क॑ भोचे एकत्रित होकर राष्ट को स्थापना करनी धार्हिए्‌ + 
प्रहिसा परमो धम्‌ यह तरक प्रयेक हिद के रोम रोम्े व्याप्त है, ४सतिए 
सर्हिसा कायिन्वको पाठ पठ़ानक्ादापित्दभौो हि दुमो पर गा जाताहै। 
मेरौ अभिलाषा रिषम शस धमक प्रचार प्रसारर्मे तत्पर दहो जाना 
चाहिए । पर साय दही रम उतत महिसा का दिरोपभोकष्रताङ नो व्यक्ति 
फो कायर भीर नपृसरु वनात ह) क्महीनवन कट्‌ परएना ना कराना 
हिदुरभोकाकाम नहो है। पर्योकि कयन टै रि ईऽवर उत्तकी रक्ाकरता 
है, भो खुद अपनो रसा करता है। आज पाकिस्ताने हू 
सस्कृति विष्वस को जा रहो है एते समयं हिद्धधम हिर संति प्रर 
ह्र सम्यता को रल्लाय हम सगहित हो जाना चाहिए, प्राणपणा शरम 
को उदन हो जाना चाहिए, मपन पापो उत्सग कणन के सिए हर 
समय तहर रहना चाहिए 1” 

अन्त मेँ उसन बदृहीभ्रोज पूण सम्नेमे घोप्णाफी, बहि 
सद पुमे गौरव है उस यसुघदरा न मुक उत््न्द किया तै जहां मर्यादा 
पृदयोप्तमं राम सौर युम-युदय भगवान थी हृष्य न प्ररनी सोसाएष 
ह।॥ दि राष्ट भमी मेरा मुख टै मेषा एवस्व है मेरी प्राता भौर 
वरमात्मा ह) घम को जप हो प्रधमकानाचहो प्राणियों सदमात्रना 
षौ विश्वकाक पाण्ट, मोरेम हर हर महादैव।" 


क क |) 


।); 


प्मरविद दस बज तद पुरतदालप से सौरा । उसन भते हौ सिवा 
कष एक प्यासा घायस्ान शोका! चायषा एक धूटह्करो उतार 
क्र उपन्‌ जगियसे पदा मेमस्नाट्बमारईर्पो? 
महीं षाषू जो” 
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चहु फिर चाय पौन में लम गया । वह कु उद्टिम्न सा जान पता 
चा) उसक्ं चेहरे पर श्खाई थो । घाय समाप्त करके उन जव से एक 
पत्र निकारा 1 उसे पदन सगा, पदृते-पकतते उसकी रलो मे भु छलष्ला 
माए 1 बहु बडवडा उठा भगवान रषितना निष्ठर है 2“ 

उसने लिङ्क को राह बाहर भका 1 नीचे एक भिखारो चग्रस्तमोः 
का फोट भन गा रहा था । एक पगली जिसन भपन पावो त घुघरू की 
जगह टरे-फूट वतर्नो केः टकर वष रख य, यार-यार हस-हस कर नख 
रहौ थो 1 भिषासे को पगलो स कोर वास्ता नही या मौर पगलोतो 
पि पगलोही यो ससार सं विरवन्‌ प्रपने में मस्त। समीप खडा एक 
क्ता उसे तन्मे पड रोटी केटक्डको बड़ हतमीनानसेखारहाधा। 
पगसो उसे भो देखकर हस रहौ धो फिर एकाएक उस पर भ्यपट श्र 
उसने उसकी गदन सपनी वाहो मे दबो लो ओर उसके मुहु को दतने 
प्यार से घूमने सगी नितन प्यार से एक मां लपने वच्चे को घूमती है । 
जते यह्‌ पगली एस मूक जानवर के भ्रति प्रपनी विक्षिप्त वेदना प्रकट 
कर एफ महान सुख घौर सतोप का सतुभव करतो है । जके उसकी 
भुस्क्राती हुई मिं कह रहौ कित्र जानबरष्टै पर तेरा भसा निहद्ल 
दप मनुष्यो काभी नहो है) से तुम्टं कितना प्यार फरती ह, फितना 
चरतो ? 

फिर उस्न प्रासमान ष ्रोर देवा । प्रपस्तमान पर एते मेष महरा 
रहै ध । उनरे षीच कभो-कमो घाद इस तरहे चमक जाता या मिस तरट्‌ 
मरह दुहन प्रप्रनिम सवय युक्त भ्रानन जो मपन प्रियतम को छने 
दे लिए गर-यार धट फो मोटसि श्रख मिचौनो क्यखलक्रताष्ौ। 

श्धौ के सेगडलि षौ नवाज सुनाई पदौ । उसके पाव लङ़लदा रहै 
ये नपे भ्राज उस्न हमेशा से मपिर पो लो हो 1 उसकी सादी वपस्यल 
सं धिस्ररूदिसक यार दार जमौन पर लोट रही यो भौर षह उत्ते 
समालन का असफल प्रयत्न कर रहो थो) 

अररविद न उत्ते विचित्र ष्टि रा देखा । उष ष्टिम न व्यार धा, 
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त सनाप मक्रोप धा मोर न धृणा! सजीव मरसामंजस्य कौ मावनां 
जरे भरता । 

जव उसन मचत केर हिचका ले कष प्ररविद को ध्रु सो भरविद 
नसो जग्ताको दगा में उस्र सामने वह्‌ पद्य रस रिया। उसन उवेशा 
भोर तिस्र सै उसे संकर फक शिका मोर वह्‌ मस्पष्ट स्य मे यौन 
"मुर दाब दो, मै अर पौञगो ।“ 

सहल वि्युर्मो फे इक षौ पोड़ापे उत्तजित भरग्विद घौ 
पद्मा "वुम्हारेभर्शनो लक्वाहौो णया है उनकी हालत चिताजनक 
3 

भ्मेरेभाई्को सक्दाहागया है नहो, एसान्टीहो सक््ता। 
वह मदहीी से ल्षणभर के त्ये जाप्रत षो कर बोलो तुम धु 
अनाम) घ्वाटते हौ ?” धाचौ धलग पर निदाल हौ गर्ह । उसो पे 
छदहोगद} वद्‌ भभौ नचौ षौ भोर कमी पन मापकी देखन सगा। 
उसकी दयनौय दगा पन प्रप्र) उस्न सहपायौ प्रपनौ एहिष्युता । 
छसो जडता, सपनी घ्नी । उसके चेहरे े उन्मादित भाष, ध्रपना 
चिताप्रस्त भ्सानमुत भौर उसके हठो पर शड्दतो स्स सप्रभो गोत 
की धून भौर सपन भन्तर मँ इ्मसानवत शू-यता। प सव उसका दम 
पोटिरहेय) 

शषौ न आसि ससो भौर दुकराकर उदा हाप पक्र तिया। 
योी, “तुम सङ श्या देरनि हा ? तो जायो न) शरत श्यौ ह ? भरे 
धाह 1 मनते महं मे कहता हं सा जायो। 

अरदद अपमान शी प्रादय मे जल्‌ उटा । उसने चेहरे पर भूरता 
उमर भं भौर उश एर हाथ प शचौ का गसापरदृकर भोर दूसरे 
हाप से उस सौल षपोल प्र या देते हए प्रोष से उद षरष्ा 

श्वततेकोहरहोरग्ई । उनरमीकोपधोतक्रपोर्गर्दहो। सेष्ह्ना 

ह, बम्हारा भाट पहन पोमार है । 
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शची की आंखो मेँ नंद उमड शह यो । वह्‌ पुर्पुराई सोना, 
सौजा,मेरेषातसोना ^. 
लज्मा, सनाप, ग्लानि ओर प्रोध से उसका सग जग कोप उठा। 
उसने उसको ऋकञ्डोरा सौर फिर तडातड उप्तकं गास पर घारपाच 
च्रे जड दिए । 
नशा उतर गया 1 मसिं खल गं 1 
न्येन मम समभे श्म मणिम से उसको भोर तारका । रिचित 
आतुर हकर उसने कोपते स्वर में कहर * दा हो गया ह सुहु ? सुमन 
मुभे इता बेरहमो से पोटा श्यो 7 
्वीरेदणुमारको सक्वा ॥" कटादरोप वे काररण यह्‌ पूर 
बोल नह सका 1 उसने खत उसके हाय मेँ दे दिया । वह पट़न लगी । 
पदृते-पदते उस आर्यो से भरसु्मो फो अविरल धारा प्रषाहित हो गह । 
सज्जा भौर ग्लानि सं वह्‌ छटपटा उठ । 
श्यशा होगा ? वह्‌ हटात्त घशोहो षह 
होमा यहो जो क्ममेलिखा है, पर दुह सुबहु कौ गीते 
चापम घते जाना चाहिए ? ' 
 धभो कोई गो नहो जातो ? › 
मेही । 
सरव वह्‌ अवसाद से माभिमून होकर विह्धुलता से बलौ, भरविद, 
यदिभपाकोङुछटोगयासो?,' 
शरु नहीं हग हिम्मत रखो सय प्च्छाही होमा षहुवष़ी 
भुन्किलि से खपन रोने को दवा रहा था ! पायाणकी तर्‌ कठोर श्ररविर 
का बूरा स्प प्राज निरावरण ष्टोकर उसके समक्षप्रक्टष्ो रहापा। 
अरथिदके भन मे धिगली कौ तरह कठोर विचार कौपा1 बह 
षसो पर यव्ता हृष दानिक कै स्वरर्भे “चोसे योला भवुष्यके 
जीवनके य मभिनम्त क्षण है निह हम मौर तुम चरम मुख से प्रोत 
भोत समभ कर त तरह अपना रट हं जिस तरह सद ते एिटुरा हप्र 
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भशन करो किरणो फो) पर य हमे सतोय भहु दे सकते । प्नोयका 
सम्बम सात्माति है रौर जव भात्मा स्वये कृत्रिम आर उस्चवेगकमै 
धघमकदार षवरता शै भ्रावेष्टित हू त सन्लोप हुम सगो म्‌ रते मागम 
कर्त्ता है? वमरूदार थकरता स मेरा मठसलव यह्‌ है रि हुम भपने 
अ््तित्व या मपनी स्विति भा सही विन्तेयण एव द्ुल्माकन किए पना 
मपनं मपको यत्र पह दूसरे सचिपें ढापने का प्रपाप्त कसते ह) 
ये श्रयास परावक्यकतार्भो को थयुरता के कारण हमसं उषित मोर धनु 
धित, यहु तक पाषिक कृत्य करार हमारे बा शट-गट कने कायम 
श्कते है 1 पति-पत्नौ के श्यरीर को सौदा करक सपनो द्यराव के शैर 
कपम्‌ रसतो है सौर पटनो-पति के प्यभ्ययन की पस्तकं यच कर अपनो 
साङ्ो शी चमक षती ह ! यह्‌ चमकंदार दबरता मत मे स्वभाव मत 
जाती है । उकाहरण स्यस्प पुटे हो तेता है } भाई मीत कौ शापापर 
है भोय्फम्‌ श्रये व कर पुश से सपन चि्म क परुषदाना घाही 
[1 1१ 

कवष्द श्ा च, जसते हए भगार । कोम उदय प्रौर मनस्ताप 
अनन्ते सावनारभो में उसका शेम रोभ उत्तभित हो उठा! उसमे मने 
भ्रापापि द भ्छ्पटक्र भदविदका णसा दशसं योौरषह्‌ एत्न 
धौते उसरे षह्ते दषे प्राण निरा तूं भोर षह हित्रपवुकीषरह 
ष्टी षौ पर्सी क्षए धङ़म मे गिर गरं जेस उसकी सारौ श्तिपां 
क्षीरहोर्ईहे 

अरिर विचार्यो बे ध्रावैग में उठकर टहूलन सला ! उसरो मूकता 
शरषी श्च भ्रौर भो भद्ध भौर मयर सगी! 

यह्‌ उ््ौ भोर धिना शे हो ोला "यह्‌ सोसायटी भमो ते 
प्मारमौ का स्नह्‌ घ्रीन रही है) उसे सहुम मानवोय अनार्त परे 
हदा कर भ्यापारौ मना रही ह्‌ ) मपर भाईष्यारकएता हुतो वह्नभौ 
ध्यार भरेणौ } अगर पनी पति के कट्न पर मोधतीषह तो पति भोबरर्‌ 
हनने को तयार ह्‌ । रण्चदुतीन धा द्द कणं को पठ्‌ होप्रायदौ हषे 
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मानवोय सम्बर्घो को समाप्ठक्ररहीट्‌। 
आज्‌ वुम्हु जपन भाई को वोमारो पर चार मप्र रोने द एूसत 

तोह कनदु यह्‌ ष्टुसत भी नहीं मिलेगी 1 बुहार भाई पौडासे 
कराहुना रहेगा, स्नह्‌ प्मौर ममता से अपनक उप्त द्वार कौ श्रोर देतां 
प्टैगा जि दार क प्रोरसते घुम भाने वासो होगो । पल-पल में तिलक 
पसिसरु कर षष पूगा कि भेरौ वहन माई, जिसे मेने वड दुनार प्रो 
प्यार से गुडा फो तरह सना फर पला या मोर कोट निर्मम चुपके से 
कंह्‌ देगा फिबह्‌ रावे नशे चूर होकर किसी क्सीन यग के थन 
पति पुपर क्ती वाहामे तिमिर तिक्‌ कर उसको वासना के साय नतन 
कर श्रीह तो उत्त निरोहु के नन्तरं पर क्रितना मर्मान्तिक घ्पात 
ष्ोगा। वहु खिरको कौ राह चमकम जाद को वेने लगा नो भवं 
घरां के मावर से भक्ति पाचङ्ाथा, ^तेराभार्ददु्लसे कराहुकर 
दूते ए स्वर मँ कटेगा, कोरर मेरो श्ह्‌न षो जाकर कट्‌ दे रि उत्तरा 
भाई युला र्हा ष्ट वह भतिम सिं गिन रहा, मर रह्‌! लेकिन 
हाय । षह षटन निस पर एक माई न चाँद सितारे सुटाम च उस वक्त 
भी नरह माएषौ । वट्‌ पेखहोन षौ को तरह तङ्प कर अन्तिम वार 
कटैगा कि यदि भेरौ बहन ध्रा कर मुभे एक मार ममत्वते मोग कर घूम 
लेती मो मे निस्सदेह्‌ प्रच्या हां मात्रा मे नहं मरता । पर उसको यहून 
को हनो पतत कहां ? प्रर चष देचारा दम तोष्वेणा। 

गवौ बहुत देर तङ विमृवृ-सो पडी रषौ । प्राणघातक रोग सं पौषटिति 
शेिएो को भांति उन मदने यस्तो हुई प्राते रोसो ! उसो जोम 
सुख परै पौ कठ सत गया था, सारा मन्तर शुष्क हौ षया था। वह्‌ 
चटी तो उत्ते महस हुमा कि मैसं उसके नोचे के भाग पर सस्वामाद 
गया हो । वहु धक्के छाती हू धर्रावव के पास पटुधौ प्रौर गिरकर 
उसने उवे पाष मनवूतो से पकड त्तिएु 1 फफक एर कटु उटी, प्रम 
धप हो जाभ्नो इतन कटोरन वनो । बे हाय गोडतो हूं 1" 

मरचिद न पाव धुदाकर नघौ को दा । उरे बहते हृषु मधू 


७६. 


टेक्पे हृदय कौ चमक्दार अवरताकंक्तुयकोधोते हए जान षडे! 
मरिच ने उतरे उटाकर अदनी धातौ ते लः तिर्या! श्रपनस्यरको 
कोमल वनाता हमा वोला “भोर भ्रस्यन्त युन्दर हो कर भी जपं प्रपन. 
पानो पय देता ह तो प्राठ-आठ रसु सो षरता है । षसो शुहपता धरती 
कं हर प्राणी प्रान धिद्यमान है) 

क क री 


१३ 

सवैगष्टोगयाया। 

शते मरकी उनादौ आरंर्सो फो नीततल नस्ते धोकर प्ररषिदिन 
क्षौ को अगापा। नधौ न नीद हो भगराई सी ओरं पुन सो गर! 
क्षण भर # लिए मरविद चौके मुरभ्णए्‌ हए गत फो मो देता 
रहा । उस्र सगा कि चो का मु इतना निर्दोष भौर कोमल है मितना 
जमात निग का। तच उति प्रपन कये घोल तौर ते कम प्रतीते महीं 
हए ॥ उही तार समान वनों सं उतर भन्तर्तल को हूदयवयक षष्ट प्रा 
अरर यह तना रों कि उसके चेहरे के साधारण शांति भी सप्तो 
गद । उस हठ प्प गण्‌ प्रौर उराकै रषिम कोलो पट्मधपादा बे 
चिह्‌ भकितहो गये । 

त्य थह भपन सारे मे सोचन सगा। उसको भषतो करवत पर 
हृदिक ग्लानिं ह । श्रये को इन्सानिमत का पट पाने वाला हरन 
सुद तना पतित भौर एषी है ? पापको युग का सापन प्रौर मट्रवा 
कालामो पूत्रिकं लिय दरुषत्मो को भष्ठ समभ्ध्न याले प्यक्ति को दूतो 
फी भुरादरयो कौ मालोधना कषनभा मपिर ोभ्याहै? उरो सव 
श्रभम अपनी आटमालोधनेए करनी वाहिषए्‌ 1 अपन दय ¶ मोह यधक्रार 
तोय लापा भौर पाचि वत्ति शो ततम फरना चाहिए । वह्‌ दपीभूत 
हो उडाुतच। भदणा भरे स्वर्गे उप्तन^धोको पुर्परा शची, 
उ्टो वु सौते नानाह) 


० 


हाय से कमरोढन पर "चो जाग उदी । उसको ष्टि न रोप भोर 
करणा योनौ घो । प्रषन मचल फो ठोक करतो हर वह मोल, (नौकर 
सेकेन दह्‌ मेरा सामान ठीक षरदे 

षह ठीक फर देगा पर पहते पुम मुभे माफ कष्दो 1' 

“क्यो, सुमने कौन सा अपराथ स्या है रि सुम क्षमा मगन सग । 
शुम जसे पीष-साये मोते माले, दूष के घोय, देवता से सवि उदार 
ष्यक्ति इस देश मे नहं रहे तो पृथ्वी रघातसल को नहीं पषटुच जाएगो । 

उस्तकौ लांस रक्तिम टो उ्टी ! आन्तरिक ई्प्या मौर जलन के मरे 
उसका मग-सम कौपन लगा वहे तीव्र स्वरसे वोरो, "मे जानती 
वि सुमने फल भु जो कटु घाते सुनाई, उसके पोषे सुम्दारा कौन सा 
ध्येयथा? तुम सत्यका नारा लगा कर मुभ पर समिट प्रभाव घोढना 
सवास षो ए म जानती ह कि सुण स्यय {कतन ईमानदपर हौ ? दस कमरे 
मे यठकर्ट्जारा रषये फमा सेना किस हृनर फा कमाल है ? वह्‌ नर 
एक हौ है- ससार को आंखो मे धूल रणेक्ना या एकदम धोट भोर नीच 
शस्ते सपनाना\ दुम समसे {र द्रसणेषो खाल चना टी 
आसान है लेकिन भव फोर भो ध्यक्ति एतन स्न कि नहीं रखता कि 
जो चाह उसकी धन्मियाँं उघड दे भौर वह मृति की सरट्‌ जड वना 
सुनता रहे । प्रान का ह्र मादमदै प्रिर क पुता है \ शु अपने सुख 
क॑ लिय "हिन्दू हिर का नारा लगा पक्तेहो तो श्याम वाल दंस मौर 
रय नहं पो सक्तौ ? पर पुरम प्रपनौ स्वतेप्रता पस दहै मेरी 
नह, यर्‌ चुम्दाो बुजुमा मनोवृत्ति ह नषि मे कूतदं पसन्द नहीं ररत 
भविष्य मे मुभ प्रन सम्बर्यो षर विचार करना षड्गा 1 भ्रष्या गुट 
घाई्‌ ) 

षह कमरे के षाहुर चलो गई 1 

अरविद यत्रवत उठा भ्रौर मगियाष्ो सामान वाधनो कहा 1 
सामान मघलान पर शचौ उद्र साहृव कौ कार्म वठो मौर जव मरथिव 
शचौ के क्षाय कारम षठन्‌ लगा सय "घी न नराभमो से भोरहुटेवो 


प्र 


करके का, ' इसक्ष्ट को कोहं जर्रत महाह ङगवर घलो।“ 
धूल उदातो हृदं कार मंरल से मोकल हो गईं । 


॥) कै कै 


श 


जहर 1 
हां, जो धाहता हं कि इसे प्रपने हाय ते जर्हर देष्टुं। हुल 

कलश्रिनी महया पापिन यह्‌ धषपना काला मुंह लेकर परहांओ्ष्टौ 
र्यो? करए मे दृष रश्यो नही मरतो, रेस की यरी परयो नही सो गु 
भदोर्मे यानहं द्य मरी, फहुते-क्हते सन्तराम कौर्भालोपे प्रापु 
भ्रा ग्‌ 1 पुः मँ उत्तजित होकर उसन भपनं मृह्‌ पर तीन-चार घाटे 
भर लिपु । एता सगष््ठाथा कि नते वह्‌ षोशे देर्मे षगलषहो 
जाएगा) हृदय में उठते हए दुल के यादसो मेँ उसक्ष चेतना खी जाएगी 
प्रौर यह्‌ शूद्धित होकर गिर पस्य 

उसके सामनं प्रततिमा-सौ निष्पाण एक युतो धी निप्का र्ग 
कादमोर कौ केर क्ये वैर्‌ दोप्त मोर पसौरभमयप चा! वह प्रात्म 
पीड़ा सताप भोर म्ययाकी तोघ्र भावना से मभिमूत भौर सतप्त 
प्रयन आप कफो मोच रहौ पी । उसको मोली हुरो प्षमुव्रष्ै 
सर्वाधिक सुदर ष प्रिय मष्ठलो भौ भौत पलों के भधु उसक्ने मतगूर 
धेदनां का इतिहास कहु रह ये । याप निदयो भत्ताद की माति निमम 
हो रूट उ द्कर्णे पर दुरकारे घना रहा धा “ कमोनी, मै तेरे कारणा 
सपना मुहु रसि दिसाऊगा लोग भूभ् भपनी भरंपुलि्या दियाएग मेरे 
सम्मान पर यृष्ो भरौ वदमात पुन मुमेकहंकामहां रणा। 
खर पुससमानके धर सारो उधर रह लातोतो गष्दा होताषर 
उफ! मु बर्यार ओर भलीस कराने से कुर्ह भया मिलिया = 7" 
सतराम मदग हो उठा। क्षण मर तिप उष्ेमनर्मेणुतेषी 


न 


मयानक विचार खाया 1 समीप पडी पिस्तौल उठा धर षह उस युती 
क मरोर यदा1 उत्ते मस्तिष्क मे सूलारपन समाया हुमा धा 1 बहू भागे 
षदा । पिस्तौल को नौ को उसको थदन पर लगा कर दाग देना चाहा 
कि उत्तक हाय प उदा 1 वह्‌ जलय हो मया । 

उसके विलग होति हौ युवतौ चोट खार हई साँपिन कौ माति 
पत्कारतौ हई घोख उठो, “मू मार दोजिए्‌ पिता जी मुके मार 
योनिए, मार्य ने गोतौ रकरक्पो गए? मैकहतोष भापकेहायर्गपते 
हसो दए मूर दौजिएु महो आतमह्ध्या कर सूं मर जडे 
यरि जाप मुभ पिस्तौल महं देगे तो सोभिए्‌, सै इस खिद्क्यो ते क्दकर 
अपनौ जान दे देतो हं! युवती लिडको फो भोर वदो ! सतराम जड यना 
रहा । उसने लिश्को शोल र उर्योहि कूदने लगो त्योहौ उसने युवत 
षो पकड केर सपनी छाती से चिपधन लिया । 

"नहीं महो बेटा पू नहीं जानती फिर तु कितना प्यार करता 
हि" पादरहैनजबतू परा हुं सौ तव मेन सारे मोहस्ते मे मिटा 
वेटवा्ह्यो! क्लोम कारण मे सुमह बया-ब्या दक गया ष्या 
सनाप-नाप कटु गया उर तेरा मासूम दित मेरे बुरे तपनो से 
धरननो ष्टो णया होगा। मेरो व्यारी बच्चो तेरो मपदित्रताक 
याल करके म पागल हो गया चा खोर मावे भें तेरे दिल सो दुखाने 
घातो वाहं भौ कह गया, जो एरु मच्छ वापकोक्मीभोनहीं क्ली 
खाए 1 भेरौ गुलाब 1 मना एक्‌ याप मपनौ बेदी कौ एसी षदा 
कते सहन कर सक्ताहै ? वेटी भी फिर कसो, कतौती जिसकी 
जिन्दगो कं लिए यापङे दिलर्मे बडधे-यङ़े मरमान हं षडो-वङो मिस्ते 
सौर साधे हं । हु वटौ भ्रपना सब षु सुटा कर, बदनाम होकर 
उसके सामन माए तो वहु वदनतसोय वाप कित प्रकार सपने पर काबू 
रख सक्॑ा। क्ल नव लोग यह्‌ जानेग कि मेरौ वेदी गुसाय भप 
हत है ्टट्‌ माह के भाद मनलमार्नो के निक्ज से निक कर आई ह सो 
वु्हुररे माप्रुम दित शो कितनी ठेस समगौ ?' 


ष्ये 


शिर मुभ्मरनानदो। 
श्वह्‌ मासान होता तो कितना अच्छा होता ।" सरंतराम छर तित 
पद्म / मवष्य सद्रार कै सभी सकर्टो से मुक्त हो जाता हु । 
गूमावरी रहौभौ) 
सताम सङ़-वड तिस्र रहा चा । जवरदोनों के हृदय रौनेसे 
सभे हो गए तव सत्तराम न वौघ निरवाम सेते हुए, हदृता से षहा “फिर 
भी वुम्हुं घुनो खपेद बूगा । तैरो सा कौ मरते यक्त दिए वचनो को 
म मपने प्राणभ्रणस प्ुराषस्गा। वुष्हारो मागि मेँ सिद्ररका टीका 
लगवाञणा चहि उपक लिय मुम अपनी दौलत का सौदा भर्यीन करना 
षे) चल, स्नान करके इय पा-गेकि) 
घोटा स्रा घर, पर बहत हौ सु दर ! भुनते हं फ पहसे उसमे एक 
मुसलमान रहता या जो प्रब पाविस्तान घला प्रया या। उसके आतत 
पास शई भ्मौर मूसलमानों के पर घे उन्म मो पजावपते भाय हिद पस 
गए थ। स्सिनिकाधर भो यहोषा) जव उसने घना सताम कोसरकी 
आभरःहै सो षह भौ उकं पास मापा! लाहौर में वह्‌ उसके ही 
मरन में रहता या । संतराम रसिन पर धडा ष्टौ स्नह रटताधा। 
सताम पना चाकर उटाहीयो कि किंतन नहाय भोकर 
नमस्कार क्रिया 
कहो श्सिन कम भ्रामा हेग 7" 
आरो पाई न, आपको गृलानो मा गर्हहैम? 
षह वह्‌भागर्है। उमग्नास्वर प्रद्र हो उटा श्व किस 
भासिमो न उसगो णुत सताया है । उस्न 1 
तौ क्वा भा ? अव आप भगहु-नगहू एस सपदूत यकवतियां 
{मख साएग। ।' उस्न प्रपनो कमोजकौ याह षान्‌ तफ घदृते हए ष्टा 
" हूजागं ववति्ां उद्ालोर्गह। 
शतेन इन्नो प्रपनाएगा षौन ? * 
“समाम | प्रापो वटौ किसको वहन त्ती बी मतीनी, रिपौ 


सभ 


कौ भानजी तो होगी ही उसी प्रकार हमारा लक्यां का पमान के 
किसी न लसी स्यक्तिसे कोद न कोद रिक्ता जडा हमा हो है 1 ये नुड्‌ 
ष सम्बध हर छिस क! पङ-टूएरे कमै आएलोचना-- प्र यालोचना से 
खचाएम्‌ + 

हौ, फिर किसनत एक कामकरन 1” बह उतायसी से योला 
"जत्वौ ते हसक षटं नकीं ्ञादी टाकक्रद। मे परेशानी ते वच 
जाया कुद न दुख दहेज भी वगा! न जान षया मे दस दे लिए इतना 
भस्िर हौ उदा? सतराम श्रषन दोनो हार्यो को अगुषि्पो फो वङ्‌ 
विचित्र दग सर नचा रहाया! दरिसनन उं सार्वनादो नै कानि 
कलूगा 1› घट्‌ चल पड़ा 1 

सूम नितिन षो ओर सकु र्हा या। क्तिन्‌ केभनतष्दोर पर्‌ 
खपहलौ र्था टो रही यो । कटो -क्टों मेध निशरु उस सुनहली प्रमस्त्र धारा 
भे चल धासो फो तरह तर रहै य । देष्त-देषटते सुनहौ सागर मर 
मीनता छाने लगी । मेघ निनु इस तरह पुय की रोर पकं जते करे 
देव अमल कचटकोसे जाते हुए रत्य को पक्डन के लिए ऋपट्ते हो । 
पर चह्‌ दत्प घडा बलगाली या । भमत व घट स्ते पकड कर वह अपनो 
अन्तिम भल दिपाने लगा 1 

पुय के प्रन्तिम दन गुलाचन यदी धदा मौर भक्तिसे ष्टि 1 पिरि 


गहरौ निराशा से अपने मंह्‌ को दोर्नो हयो से द्िपानी हई बोलो शमु 
भेरी रक्षा करना । 


नोचे से सतरान मे पुकारा "गुलाब 1! 
गुलाब उत्तरे सम्मुख भरद । रोते रोतं उसक्यै मखे सूम मः थीं । 


भ्यो मत येटा, मेने सोचा कि तुभ अपनाने वलि फो तै पास 


हजार फे जर यूगा ! इतने श्पय अच्छ स मच्छ मादमो को तेरा गुलाम 
येना फर रख सक्ते है 1" 


गृघ्ता् निर्र रहौ । गेदल यह्‌ प्रपते प्ता भे श्रगापस्नेह से 


चभ 


मारोलित हौ षररेपडी) 
शाप ने उत श्रषन सौरेमे धिषा किया! 


कै ॥ 1 के 
१५ 
चोदकोचिदटप्रारईदपौ। 
लिश पा--वीरेदकारेहातहेगयाहै। 


भरविदे भ पथ पद्मा यद कर दिया! वह्‌ कु देर सर रोता रहा । 
जब्र जौ हृस्वा हा ह्र वह्‌ मणे पने घय वोर भनी भव्यु कै 
पीकर हमार का कन द्टोड फर गया है । यहु तक दि ठसका मसा 
भौ णिरवी ष्ट । सा अर्द, यहू कितना विषाक्त मर्य-पक्ट है) रो 
शार हितिःर्भे ऊहं प्णला एसालो करना पङ्या! मेने अनुराधा देवौ वै 
विनतीकषौहैकि पै प्रपनपर्भानाएं। कदाचित जग् हमारेहौ 
धर प्राना पगा । हषर शघी कौ तथागत सराव है । उश ग्वरथार् 
ह । उसका क्रारीर दिनि रात आग भी तरह जतता रस्ता ह । वहुभवरु 
शया को मजर केर रहोहै किह परविद के धर नह माना 
चौर । पटू दभ भौर गणकी पतला है । समप पर वहे बरो तोल 
धातेधुनाएणा) शरदुधभोहो मीरे कौभप्यू के साव उपरे 
भा दुदर स्वप्न पड्लड्हो गया) 
पोरे न पन्तिम सपय प्रु भ्रषनो शरौ दो भौ ) उपरमे एक ण्ट 
मराठी कै सूप्रनिद गछमाप तेपक पीविन प्न पास्फर रीष 
प्ति तिकश्षोहुन्या। 
प्रययु का परि पोह सप्ते वडा पमिप तो यही है-भात्मा 
शी यपिष्ता! सतव हसं युगो मात्मा है पया पाना पर दस 
मुपा मध्रहै प्वक्तिव्यक्ति क प्र्पर प्रवय सने मिमणि होन याती 
विधिव भावनापर काद युगर्गेस्यानन्हो केला प्रर शपाम, 
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सौन्दय भौर कार, विदरत्त श्रौर वाययान प्रन ओर फौलाद प्षव एक माप 
सेनपेलारैह क्चेजारहे हु । प्राघोन धम प्रधान स्कति ने "सोर 
फी मोर से मृष फर लिया या। सयौ प्रय प्रधान सस्ति आत्मा से मुह 
मोड कर सतार क प्रगति करना षाह रष्टौ है 

छउपपकन्‌ पक्रितयों मे माने युगा चरम सत्य बोल रहादै। 
यस्तुते आज हेर चीज का मापदढ मवल धुका है । 

उसत आगे लिखा चा "भै इस धर फा, विशपत घ्रपनो पत्नी 
अवुराधां मौर वहन ची षा सुचाकूख्यसे चालित यत्रं जोिनि 
भर भन दिमागौ कल पुजो को धिस फर पसा पवा करता है ओर उस 
पमे फा बहुत वग हिस्सा य दोनो सपनो ऊपरो आननान्‌ यान पायिव 
रप क शडृष्धार मं खघ कर देतो ह । श्प इतना कम पचताहैफिर्मेजो 
कि एक यम्नहि शपन फल-पुनों को उगते तेल भौ महो दे षाता ह । 
पर सायष्टोमे इतना राक मोर कामष्ह्रु किमे अपनीपतनौ का 
विरोध भो महां फर सक्ता श्पेशातो यरो ब्र को यतहै। न भातूम 
कौन सो ज्ञात सावनः मुभ दसन भयभीत कर्तो है प मे अपनी वीवो 
फाकाठकषा उर्तू वनक्षररहगयाहू। मेँभ्क्सर महसुस करता हूं 
किभेरे हृदयम्‌ दुख फे कौट चुभते रहते ह भ्रति सततो मातो है, घरे 
चीरे मेरा सारा रोर मूर्दाह्घ्रानार्हाहै। 

साज भ्ररविद, धीरेन हम से वहत दरूर, परलोक मेँ है जहाँ उसकी 
आतमा सष विपदाप्रा से मुक्ते हो एर प्रसोम गाति का अनुभवे फट 
रही हणो । 

पुम्हारौ भामो धरेद्र की मत्य से बडो ङो है। कहती है आदमी 
क प्ठौषन का षप भरोप्ता क्य पह हसं इस नतोर्‌ रप मानसरोवर से 
उद भाय द्स्तलिषए्‌ अरविद को वापस युला लो । 


निम्ब ्कूते पदु रही दै कुम चुम्बन भजतो है--अपन फूल से 
सोमस्‌ गल क 1 
मुम्टारा 
13 
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अरविद ने या को प्रतयुप्तर जप्या । पतर म उसन एक षट महत्व 
एण दात तिल्लो थौ मामो को सात्मा निमल हो गई है, अव चहं वु 
यूत हौ बु देगी 1 

दूसरा पथ उसन नचो को तिखा । 

निखा धा- 

श्रषो 1 

सुम श्यो पन देन लगौ घाद मै तुमारी चिता मे दिन रात घना 
कष । वीरे की मुय का मुम स्न भफसोत है । यहु जंमनु प्रवत्तिर्यो 
याता मनुष्य पराजित हो जाता है । वह भगवान दयौ मास्या सेकर इस 
दाश्णषुखको भाग्य का घक्र समभ्ध्कर अपने भन को धय यधाताहै। हम 
भीरोनके सिवायकरष्टी श्या सक्ते ह? विप कर बुम्ढुं भपत भाई 
ष्लौमौनभाबरद्ासेतापटहै। घाद न सुचित रिया है कि असह्य माघात 
ेकारणा दुष्हश्यरप्रागया है! बुहारा रौर दिनरातत्वे ष्च 
तरह जसता है । एसा भो भया ? षया मरन याला पचानाप स पुनर्मा 
वित हो भायगा ? नहो, यह्‌ भसम्मवहै । पिरएरष्ी मौनके पयं 
द्रुषरा सपनो नान षयो दै रहा ६? 

मान सो, ठुम प्रपन भया एो मनुराधा प्ते प्रपिकध्यार क्रतो 
प्र्‌ श्रयध्यार का प्रदगन दु-ख शरन से नरुं होग्ण ? प्स अनुरपाक्ते 
गहस्थो भ्रौर वोरेद्र ष दोनो य्य को सभालनसे हया। इन दोनो 
भेन व्यो को इतनी ताक्तदो करि जोन क पथयपर्मे वे हिम्मत 
मष्ट, 

भनुराषा भाभी को प्रणाम । बच्चा को प्यार ॥ 

मुम्टास 
मरिद 

"+ 

भयानलिष्लाचाटि गघो हमारे परमा षर नटीं रतो । श्यो 
भरयाष्टम शर हे? बम सकौय भनोदत्ति शे श्यो सोवतो हौ-हुमारे 


ष्ट 


कौर पुम्हरे सम्ब घो के घारे भे ? हुम दोनो माई क्या द्रूसरे है ? सरी 
पगली हर श्यो फर अपने घर चली श्रा, मन तेरा श्ररविद वकार नही 
हि सवका पोषा कर सर्ता हे, समभ्हो 
प्रको प्रतीकारे 
तुम्हारा धपना 
रविव 
क्षची का उप्तर भाया था-- 
मरिद 1 
पत्र मिला षठा ओौर उक्तर लिख दिया 1 
भपाकते प्रति जो तुम म सहानुभूति प्रकट कौ है यह्‌ कपर! दिखावा 
है जिसे षमाज प्रादर एष रिवाज कौ ष्टि से देन्वसा है 1 
जगह-जगह तुमने भुष्टेतेफरजो ्यग किए उस्दैलिष्‌ मे 
हमरा शरुदिया मदा करतौ हू 1 भया का सतताप मधिक मुरूहाहोगा 
भामौको योरौ । जान्तेहो भाभीने खत पृक्र कपा कठा? 
उन तसवार की धारनते तेजस्यरर्मे कहाकिमेतो यापे भाईकौ 
भूत्य पर घधादयाँ वत्वा रहौ ह मनौतो मनवा रही हु । माप रो युञ्ार 
कष्या जा गया, माई को मृष्यु को हमदरदौ का सरटिफिकेट मिल यया ॥ 
भ मालूम बुरह हम लोगो को सतान मे श्या मजामि7ताहै? भेरे 
भतीन कम सं फम सुम से दपा फो भीख मांगने नहो मएमे ) पै उनको 
सनात मे भरपना सवस्व विसजन कर दंग 1 तुम्हुं षता पमौ फि ची 
कितनी स्वामिमानिनो है ? 
मुम्दे मारो गरोषो पर वडा तरस है । खत तिखते समय नायब यहु 
भूल प्रएु थे कि हमारा पगला भो गिरौ है। हम रिल्कुतर गरी है 
हुमरि पास कु नहं है 1 पर मामी घोरर्तेन निरय क्वादटै कि हम 
व्रमहारे मकान में मा कर नहीं रेण घाहे हमे एूग्पाय पर टौ सोना पड़ । 
जो तुम-'हम यैर चोड ही ह--शा नारा लयते हो, उस्र तुम्हारो 
वि्तनो सकुंचित यत्ति दिपो है, दसका भरदाज पव पदुने वाला प्रासरानौ 


प्ट 


से षणा सकता है। पुनर धह्तेष्टो कि ह्मे दो रोटि्ां रात कट सतार 
क सामन जोदन मर डोलत पीरते फिरोकि्मेन इहै पताह) प्र यह्‌ 
सिन सन कौ तयार नष ह । मरतो मर जाजी, पर वम्दारे सामने 
हाम महीं रलाजमा 1 

र्पो के घाद भाज एसी स्थिति प्रा गर्हे किमे बुम्हारे सामने शयं 
यतिं साफ कर दू 1 कवाचित तुमह यसलतफहमी होगी कि मे पुम्टुं प्यार 
रतोष! नदीं भे दुमद जरयाभी प्यार नहींषूरतौ। हां व्यार 
समिनय मुण्ड षडा प्रिय लगता है । वसे धुम आदमी अप्रिय मर्हीष्ट 
अच्छे क्षानदान गे हो ! रतत चती गरं सो भ्य वहु दिष पो मुरसि 
है) म सवव सोती यो किं नाटक षा यह्‌ हीरो घटा स्गौला है। 
हीदं फो स्वे दिल से चाहता है उस भर मपे भ्ररमान घुटाता है ! 
सलिए गु पुम्हारा सहवास बण्छा सगता या पर सप्रमुषमे पुरम 
जरा भौ प्यार नेह करती 

अम्त मे इतना ही कहगी-फिर सिरं दद होन गाह लिला 
महौ भाष्ाहैप्रु्ूसे पर एक वात मुख जरूर लितनी है । वहु यह्‌ 
है-सै मवने} अमो भृमेकाम करने को यङ्ोकमताहै। श्पहै, 
प्रतः मै मोह सकपनी टू । निलाहै हस लिए मर उपाजन क्र सक्ती हु । 
सिक्षिनिकेमते कमर्मेतुमसं वह मागा जर्रक्ल्गोकि प्रम युम मुभ 
प्धिर मष्ट ताभय ! 

-- शयी 


१६ 
मरन निर्न मोलाम्बर मे चमक रहाय) 
मसत हर हवा ष भ्दोकि कभ स्मौ सनरन क भवाम शर 
देतेषे) 
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अरविद पग्र पदृ कर देवन हो उटा । एक अव्यक्त सी वेदना उसके 
अन्तश मे घुमश़ रहौ यो । उत्को मखो मे ाप्प उमर रहा या! 
धूषसौ घा ट1 रेता महसूसहोरहायाक्ि थोक हौ देर में निवि 
सघक्रार ठा जायगा भर अधने विकराल हृदय मँ उस की तमाम 
इच्छार्भो को समए लेगा ! तव वह्‌ पिपास रहित नि्िषयो इन्सान रह 
जायता \ तव उसको देदनः गुंमो हो नएयगौ \ हय उसके कदा सह्य 
हो जायगी मौर उसके जोयन क सारे मधर स्वप्न उत्कोपात कै समय 
भाकान के सारो को माति टूट जाग । 

नची उसके साथ हतना षडा दल करेगो उसने यह कभो घोघा भो 
नह भा 1 उसका दुःख द्मः निरोह मौर उपेदित टो जायगा, इसका 
उते विद्वा भो महू चा । उसके साय हरः को भूमिका प्रदाक्रने 
शालो नाप सदय को कमिनेय मान कर किसी के अन्तर में विरन्तधरुख 
उत्पन्न कर वेगो यह सोच कर वह्‌ दवित होने समा । 

वह्‌ दु-च भरौ कल्पनार्भो मू विचरण करतः म्रा स्ठिर स्वय पर 
भ्रतारणार्मरो को धोष्ारं करन लगा । भन्त तँ थह पत्पर की तरह कठोर 
सौर राक्षस कौ तरह्‌ निर्दयी हो गया । दत्यराज कस म देवकी के हर 
पुव्र शो मौत फे घाट इसलिए उसारना शुरू रिया था षरपोफि उसको 
संतान हौ उसको मौत यौ 1 ठक उसो भावनासे प्ररि टो भर उत 
ने भौ तब क्त्या षि घट शचौ पो फमी खन नहं सेन देया हके लिए 
चस वङस यडापापमभो बयो म कष्नापटे। नोचतेनोघषयोभ 
खनना पड॥ 


वहु उढा प्रौर उस्न "घी को एक खत लिखा । 
यचो, 


यहु पत मेदा मतिम पत्र । 

एष पत्र म वास्तविकता क्डदीष्ोगर्ईहै पोष्दापकष्टो गहै 
मौर कख सपमानननक भो । ८-१ भो तुम्हासो सरह मजबूर हं । 

पमन कहा किये तिफम्रेमका सभिनय करतो थौ लेकिन कुम्डं पह 
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पता मरही है ङि सभिनय विद्रुत भिभ्या भित्ति पर माषारिति नङ 
हता विकि उसका भाधार सत्य हो होता है 1 इस पर प्रापुरिश् यग्म 
महाँ वास्तमिक्ता ही प्रधान है षट सभिनय सवया प्रमायहीन कते हो 
सक्ता? पुम मुभसे पमक्रतीहो मोर जनरूरक्रतीहो नहो शरत 
होतो एक ग्मि तुमरे ष्दर्मो एर गिरकर मक्ष दान मगन 
प्या ! 

भरतेष्टो दुमन मुभ पिपी भोरूपते प्रहस पणि ष्ट परेने दुष्टँ 
हमेणा भपनी प्रमिकाकश्पर्मेहा देषारं। दं पतानही हैकिहर 
युदक पती प्रयतो को जपन मानसं बे छिपा कर रता दै । उतत प्रपर 
कोथः अपने मनक मूताविक दातताहै। षक्सीषहोषी 7 घुरष्या 
अतुदर ) उसका स्वमोव मधुर करितां प्रोगा पोर पटा कतिना? यह 
कसे साते करेगो उस रिस तरट्‌ भरपना सत्व तमन्धगो भौर प्रणो 
परिय वह्‌ गिति तरह करटौ, भादि सभो बाते वह पने मनर्मे पोरे षीरे 
सएनोता शृता है } शिर वहु सपरन पिच के मनकूल रिस युयती को 
श्षोणता है मौर मन ष्टो मन उप्ते प्रपनो भाराषना साधना सौर अयततौ 
भान तिता है 1 पटो षण रै हि वुमन देता होया पि मकपर धर्ट-शति 
रमौ भी सापाररा सै सापाष्ण स्थीकै प्यार र्मे इस सरह शूष रहते 
निस करहु पानौ देँ शक्डसत मेरे ट्य रुरु सर्वया मूं णाना 
प्र्तमवह) 

पर एश पान भ पुम पताए देता हे कि गुम्हारा यह्‌ भभिमार रि 
पुरर ह भवान ह लिहि द्रं इशतिए मेरे निए यह्‌ जोधन पुगम 
ह सर्वपाक्षसिक भोरणश्डूटाहै) 

संसा सोरिय मभनूं कोम के कारण पा भोर धुम्टारा सदय 
मेरो आर्यो के ष्पष्ण वगर [मदर यातो ग्र मनताहुरि 
पुम भवान हे १ तेश्च शुन यह सप पूरा दिग्वान है हि वुम ए बात 
को भौ मह मूष होगी रि भव्यनी स्व्यं सोरपमय होतो है, मौर पायशो 
जशानी क्षएा भगुर भी  इमसिष वुष्हूर्य सररप भौ शष है । पिष्न्तन 
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तो फेवल भेरी ष्ट मे 1 कभा भपने इसौ सोदय दै दम्भ कं मावेगर्मे 
निकलोगी त्तो शायद पुरुं एक साधारण कलक मौ भ्रपनान को तयार 
नही होगा । गव करना व्यय ह वह्‌ महल षह चुका जा हर एक को 
मोह शेता था । राह फा भाव रात के साय ष्टौ चला गमा । 

भव भेरा भौर तुम्हारा जीवन बो रास्तों मे विभक्तो गयाह। 
पायय भौ मलग~लग ष्टी हेण । देखे, षोन हाष्ता है मौर फोन 
लीतताहै7 


बुम्हास 
मरविद 
॥1 कै भैः 
१७ 
तौन दिन पाद-- 


पसन सतराम को समश्ार्टाधा कि पदि माप थपनो बरी के 
लिए बहुत हौ प्रच्छ खाविद फो खोज हतो भररविद वाब से मिलिए । 
कल ष्टो एक समा मे उन्न मपष्ुत महिलाओं के प्रति प्रपनौ समस्त 
पतममेदना जाहिर फो यो । उर्ोन गरज कर कहा चा कि मदि हुम इतने 
समुचित हौ जाणे तो विजातय हमारो मां-बहनो का घम परिवतन 
क्राकेहुमारेहीसूनसे हमारा विनाश्च कसाएग । यग प्रदेव फे इतिहास 
के बाला पहार" को हम कमो नष्ट मूल कते 1 हमारो धार्मिक निर 
कता न उस्ने मधा विद्रोह वना दिया मोर वहु हिद होकर 
हिमदु्मो पर काल वन क्र ष्टागयाया1 रहाधम। धमतो हमारा 
व्डाही उदार है शास्तन र्हा है खापत्ति कालम घम नान नटीं 
होना । हमारी सहो वहन मौर माताए्‌ मजबूरी कौ हालत मे म्नेच्छां 
षधररहौहं मत वेसर देवता को तरह र्पावच्र यौर गया तरह 
निष्क्लक है| 

सनरामने नसा प्रर्ट को किसन ये जितन नता हम हनके 
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तिदति सटी क्प से माचरे मेष्टौ उतरते है जीवन से इनका यडा 
सतपाव है ।" 

“कते? र्प्िनन प्रन स्यिः। 

“एसे कि कोई "शायर भपनाः घर मला कर नावरौ भोर हौ करतां 
ह प्रप्रे फे घर को जते देख कर हौ दया उमरतो है । लव सपना 
धर जसता है न तेव आआदमो विक्षिप्त हो जाता है । भषना धर शसा 
कर कवितां लिखने वाता एर हौ कवि राजा हुमा टै वहधारोमका 
भच्रटे नोरो। रोम जत रहाषा मोर षह भतुभूतिप्रख कविता गा 
रहाषा॥ 

क्सन हु देर तक विचारता षहा मोर फिर धदाप्रण होता हमा 
घोरे धोरे योता, पचो भगुतियां एक सो नहीं होतो । मै उनसे क 
वार मिला हु 1 उनके व्यवहार यतवि से साफ खषक्ता है कि ये महान 
ह रेवता समान ह! निस्वाप भावना भीर सेदाव्रत हौ उनका भूलमनत्र 
ह। मुभे सरा विवास है नि पनाम एसा नोहर पा कर मुत हो घुष 
पाएगौ । 

पतशम म द्तभरी माह घोरो । विगतित स्वर मे कहन लया, मेँ 
कहता हू क्प्तिथोटा चा प्रादमो ण्हण नहींकरेगा । सव प्वि्रता 
हते है। 

“ज्ञाप कौनग पो कौरिए } ' रितिन तनिक मत्सा पटा । 

“मेरा साहस नहीं होता ४" 

व्मैकोगिनमक्दगा॥' 

'कोनष्मे हापङतकरदेदलो बह कर पतरम धाट्रबला 
गया 

तिसन नेमूँदक्र विषारगूयताबंठाष्हा। मतोत उत्केस्मू 


पटस पर उभष्न सगा । 
पचपन की यात माज भी उति ताभी-ताजौ सग ष्ठो घो । गुलाब 


क 


कना एफ माहं मस्यन्त दृषूप या, सौम चा अष्टावक्र स्रा चा लेकिन वह॒ 
उसे स््तिना घाहेती थी । प्राय दिला यो, पाय सुलाती यौ । 


हतन स्नेह फा श्य उसन जीवन को भदालत मेँ नहीं देखा चा । 
उसका माई कप-कपातो मावाजे कटा करता था, ' जो जो 1 ' षह इतना 
ष्टी शोल सक्ता था। उसका इतना योखना ही गला षौ ममता को 
स्कोर फे लिए फाफी था 1 वहु उसके गालो मौर लाट पर पवित्र 
श्ुम्बभो को वोखार सगा देतो सो ! कभी-कमो सष्टावक्त रो पड़ता या 1 
उसक्णे आ्॑ो को तिलमिला देने वाली भूक येना कातर स्वर रे षहती 
नजर सातो यौ वह्ने, भाई मेदा अपनो महन को रक्ता करता भापा 
है, पर मै इतना लाचार है कि मेरौ रका दुर्हुं करनो पश्तो है \ ' 

अहन अपने माई को सस्य ध्यया जनित भूक.वाएो समभ जातौ 
धो! षह प्न्तिकत स्वर मरं कट्‌ उठो यो ८ मे वुम्हुं कमी नहा घोकंगो, 
मेरे माई, कभी नही 1" 

सय भष्टावक् के भटे भद्‌ होर्यो पर मुस्कान यिरक उपो ची + 

सेषिन भगवान्‌ को धु मौर हौ मजूष्या। 

घु घट्‌ फिसौ का भो ज्यादा दिन तर नष्टं देख सकता ! एक मिन 
अथान मष्टावक्र को बुखार भाया मोर ~ र भति हौ उसकी दना 
तमी विगडो कि षट्‌ धापस नहं उठ सका 1 कराल काल की ष्याल सौ 
विषाक्त ओम उसे दा के निए इस गड्‌ । सतव दषु कितनो रोर घौ ? 
उस्‌ समयं किसन उसके पास गया । उसके सिर पर हाय फर्ता हुमा 
श्नहु निचित स्वर मं चोला *रो मत गुलययो, रो मते अष्टावक्रकी 
जगह मुभ हौ सपना यष्टावफ्र समश ले । जरे पगली, मै कोई दश 
धषेष्ोद्तेरामारईृहोषटुःरोमत पगसी रो मत ॥ 

वह ष्ट कर शोषरो भोर क्सिन के गते से सिपट गर्द । 

प्यार से भोगौ हदं समति म किंसन को पर्क को तरल कर । दया 
तम पीते स्तीर कोपस हाय यदृ मौर यह्‌ क्सिनके कधयपर 
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पाकर दष्प श स्विनिननजरयुदाङूटरेषा टलवश्यटायया। 
दह्‌ षिनस्रटोषोः? 
श्वरक्ोंरोतारै 27 
शस्तिन पिता या ल्निनि मादस ् > मै उन दुश्ररामो नही 
दष रुङूतौ ।” इनना क्ट उतेन मदन मचत ते दयन सश पोदे, न्मे 
सुरष्नेनटी श्रा! नजन डाम्नषट्टापसगेचानकबदनमा 
मुक जिन्दपसेमोट्‌श्योष्टोगाहै? अवमे सोचनोह रि दपदिरउत 
सनमरमर्जनोतोअ द्मा । परो हन्नान शली चिन्दगो घरश्षनेवाते 
कोपतेकौतर्टहै जो वार-गर चरस चन्खषटटरर देता टै” 
न्तुष््किनष्टर 4 मै अटदिदनानू मे जरर क्षया 
मपा अणेदन वात्र चसा +" 
दर्सीषनटै मै सगटीरस्पिरेवाहुं1 अयो नानाह ।" 
मेषादम अक्मयषकोमओरदेखर्र आरत षमा न्पाि। 


भ # ; 
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कुर नरेदरमिष्टके माम्तेको प्राय पट्ट्णे पेन पो) पदात 
सचाशद मरा पो। धूष्चिहुरूहार्पो दरप्सस्य थो 1 सरपानप्र रोभो 
को तेर उमर मुडा गुरम्ध ग्यापा। नसो रफ भ्त्यु-रष्डष मय 
सरस्दगेः हा गछ का तरट्‌ वनषट्र्ड्मष्य रहास उष सेद 
चेहरा देक्वष्रय्ट्‌ दृह्य हौ भवुमव सयारा दा सस्ता शारि वह्‌ मर 
शाहिया निरपराधे 2 श्योडि--“्टुरेतनेरोस्सुरादहै पमम्पु 
मरे सिर एक सत दै --अमी शि सदना रश्यमे बाते प्रापो पोते नीं 
हो स्ते । दि हमरे रे साक्दरुन म्वटोरू वपर सयकपभन्यैरय 
नकरश्च यड द््टिपर्मो स्व उदर्य ङ्रतः वत्तारसिपा"वव्यदेर्यय 
वार सो ग्द पुट श्ये युक्तिं निय यातो दनय मिन खाना । 
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प्मदालतमे गवाहके ष्पे रे होन क प्ले अरविन्द ने एक बार 
अपनो जव सभ्भालो । उस के चेहरे पर कठोर गम्भौरता चो । वह्‌ 
उठा 1 मरालते क कटधरे मेँ पडा हुमा ! वषु चित्कुस गाति सोर म्भीर 
या हतना भिततना कि सर्य 1 

भगवान छौ कसम णाते क्षमय भौ वहू मविचस रहा { किर योला, 
भमौ लाड, जरे जोरू मौर जमन यह तोन चीरे हौ ससार षौ लटादरमो 
के षारण है! वेद, पुराण कुरान, रामायण महामारत वबाष्दिल श्रोर 
इतिहास समी इस बात में गवाह है । तरव बघारे--धूटिह भेष नाचीच 
ष्मकिके तिप्‌ इत तरह को दर्याए्‌ फर देना मोई मुरिकलं काम नहीं 
ह! निस समय यह्‌ काण्ड हृभना उस तमय मे वहं या । हाय मे पिस्तौल 
लिए धूड्तिह राक्षसक्षो ठह खडा था । मेरो आंखें कमी घोसा नहीं घा 
सक्तो, वट पृम्तिहष्टौ या)“ 

चहु कदरे से लोट माया 1 उस समय धुर्मसह को मां सरसों 
छयुम उतारे कसे वेद रही थी 1 उसका वग चलता तो यह्‌ पृतना" फी 
तरह रते किसी भी सरह मारने का यन करतो । पर अरयिद की दविढई 
देलिए । उस्फे पास माया मोर षु भरे नर्गयो मे चीता (वुममांहो 
्स्रलिय भपने बटे क दोव शो नहं देख सकती । मां के सिए पुरेति मुरा 
याभी भ्या होताह। माँ को अषि हौ एलो होती है सेकिनिमो पाप 
करता है अप्लं मभवान प्रर फानून दोनो दण्द दते है । एहिक जोवन के 
परष्क्म का भौ प्रतिफल यहु है, इसतिए कहने थालो ने काह किनरक 
स्वग प है । तुम्हारे सामन दुम्हारे वेद फो फस ष्टो, यह एक माके 
लिए भयर नारकोय यातना है } तुम्हे धय धारणः करना घाटिए मौर 
ते बुरे कमो का फम समम कर भोगना षाहिषु 1 सगव वुम्ह्‌ चान्ति 
मौरधयदे। 

मा कु योते इसके पते हौ मवद वह से चल पडा 1 

हेयक्धि्यो से णक्ड़ मीर निराय पू िट्‌ षो एर यार मररविद ने 
फिर देखा मौर प्रमीप जा कर वह्‌ बोला, "तुम निप नहीं हा अत 
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दण्ड भोगन को प्षयार हो जाम । यदि अपन माप को निरदोप तमभ्तेहो 
सो ईसा मसह भौ तर ातहो करको, रनु इनसय का मपराय 
क्षमा कर देना । यदि मृस्यु का दण्ड सतय घे तव कषुग्य होफएर कटुना, 
श्म प्रय प्रमभम स्ते नका विना करदो \ सच्चे दिल को विनतो 
कमो घ्य नहु जातौ समभ्भ? 

अश्वि भदासत के बाहर हौ गदा 1 


क कै क 
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आका के प्रासाद में टिमरिपति असह्य दोप जत चुक्षे य । राथ 
कुमार घद्र क्रिरे रय पर भाष्ठुष्टो क्र प्रासादम्‌ विवर्ण केर 
र्हाधा। 

जीवन को महत्वा्फा्षा मृग मरोचिका कौ मति पनमा फली हु 
ट। इस म्रोचिका के पो प्राणो उन्मप्त सग के पट यहा भाणा' 
जाष्टाहे। एलां मारते-मारते चक जाता टूट णाताहै। 

आर्वपो भौर मग | 

सरिद महत्वाकाँसा को श्या हौ भिन्न करता है । सताष्को 
परिभाषार्भो से वहु सहमत नरह है । षहे नपोलियन योनापार कौ तष्ट 
कमठ ह । जोवने मँ मस्नम्भव समक्ता हौ महो 1 वह एक रोज महान्‌ 
नगा, जंङूर ढनगा 1 

अर्खविद भपन्‌ हौ फिचाररो पर हेत पड़ा ! फिर भौ वहु च्ल या 1 
अपने मन के एक माव को दासे देन क लिए सुष्दर “म्दादली की सृष्टि 
करके अपनी मारमा रे पाप प्रार्‌ कलुष को सात्वनारेष्टाया। 

चडि के लिए सेन प्राप्न सटी गवाहो दौ 1 यहं बलभ्य पाप 
है। राक्षसी कृत्य षै । सै गौत को मानवता भोर भानवीय गणो की 
ग्क्ाके नासोकोवुलदे करने कोप्ररणा देता प्रोेषुदः ?यह्‌ 


> 


शम्भोर टो गया, श्वमराज युधिष्ठिरने मी स्ग्वत्यामा हतौ, नरा वा 
शूनो क्‌ कर किसी को मरवाया था! देयनवीर कुण ठे लहुलुहान 
दथ का दान लेते हुए म्रह्धस देनर्मे दद्र को भी मत्म~लानि नहीं 
हहं चौ । मर्होव दधोचि कौ हरयो पर देवताओं फो पिय मुस्कराई 
यी। क्टनोतिक्न श्री कृष्णा ने सवस्व समप करन वते प्रजुन को मीति 
घम कमक्षापाठ पठा कर भहामारतषक्ी अग्निका प्रौरप्रज्यलितषर 
दिषाधा! फिर मै उपन्‌ लिए, अपनो उन्नति सौर प्रगति के लिए 
परम्परा से प्रचलित साधन मपनाऊ तो क्षया दुरा है ? महान्‌ प्रारिर्यो के 
फुकम भो नोति बन जाते है । सत्वषेत्ता उनका विग्तेपण करक नए सतय 
कोस्यापनाकरतेहै। 
अरोविद नत होरुर विस्तरे पर सो गया । 
किसन खाना लेरूर कमरे म प्रविष्ट हआ ) मेज पर खाना रस कर 
वहु विनीत स्वर म बोला, रविव बाद, लाना तयार है खा लोभिप्‌ । 
श्ररथिद उढा मोर खाना खाने वा 1 
किस्न टकटकौ दय उसे देखता रह्‌ । मराद फोर निगसते हृए 
चोला, कख कहना चाहते हो ? 
ष्जो\' 
कहो ट्त महीं जो कहना घाहते हो नि सफोघ कहो 1” भरपिदः 
भ एक पल के लिए उतत पर मपनो जलती हई ष्टि रती मौर भोजन 
करन में निमग्नो म्या1 
क्सिन ने चकते सक्ते कष्टा, आप भ्याट्‌ फरमे ?” 
“या कहा 7” षट्‌ क पडा 1 
“भरे धान भ एक बहुत हौ जच्टो त्को टै 1 * 
“यह्‌ पाम कब स करने लग । आदमी को इतना जलील नहं होना 
चाहिए । भररविद का स्वर कठोर हो गया । भ्रोय से चेहरा लाल 1 
बहु मेरौ बहन है । पितन वदो मुस्त से बोल पाया । 
शतो बहु तम्हासौ दहन है ? प्रद मेसम्ये स्वरम कठा 
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श यह्‌ कुण स्यस्य होता हरा बोस " भापका भपदूत महिते 
के प्रति भाषण सून फर मेरा पह्‌ हिम्मत हं 1 
इरणविद गभोरष्टो पपा 1 
"वहु मपहुत है ?" 
जो । ' अपराधौ को तष्ट उसकी मतं सन्ना पि कक दं} 
“वुम्हारी सयौ बहन है 7" 
"नहीं सो। 
"किरकौनहै?' 
"साला सतस को घटो है 1 
५ सतराम ? 
“ये कहते है कर मै अपनो सारी सम्पत्ति भ्रषनो सट्क के गोहर 
कोदेदूगा।' 
सासो सप्पत्ति ? 
4 हौ उनक् पास चालीस-पचास हेनार दपए है 1 
उसषणौ समको पदर लिखो ट 7" उसन घात यदसते हए शहा } 
ण्ह चारया शह ममातषदीट।' 
एक काम दर सक्तेहो? 
ही" 
उम्र द्रको से भिलासक्तेहो। 
“क्यों नही । उसने उत्सह्‌ ते षट) 
“प्र उदे पित्ता भो दत दात पा पतः नहो चलना चाहिए ।" 
" नरह चलेगा ! चह वि"वपन क साय चोला \ 
(फिरक्व साभोग? 
भवै श्रमी भी उतत प्रपन साथलसायादु। 
्रापापएष्ो? भ्ररथिद एववम गभीर दहो गपा । 
जङ़ भोर श्रचत ! 
किसन कातर प्वरमें वोसा वह्‌ बेरा दौ है । मापदा भापर 


सुन कर धपको देवना स्वङ्प समम्छन लगौ है 1 कहती है मे उनकी 
दासो यन कर ही रह जाङ्गी 1 उह वड़ा सुख वंगो । 
प्केलोको भेजवो\' 
किसन चसा षया 1 
सर्सषद कमरे म घ्रहल श्वम एरने लगा । 
उसकं उरते हुए बोभ््लिक्दम सोता दौ नक्तिकररटैथ। 
गृलाव दौ मद्टतो-ती चच भाँखं कमरे में घूसते हौ मुक मह । 
दरगौर मे एक भ्रजीव स्थिरता माने लगो । षटु ुपचाप खरौ हप गर ॥ 
* वटिषए 
चहु बठ गर ॥ 
प्रविद कु देर मौन रहा 1 इधर-उपष्देखा श्रौर वादे वोता, 
"आपकामामट 
गलाव ॥ 
मे पूर्युमा षह आप सच-सच कर्हुगी ? 
1 ॥) ॥ 
माप सपने पिता जी को बहत चाहतः हु । ' 
जी । 
शओरये 2" 
\वे भो बहत \ तभौ सारा स्पया देन को सयार्‌ ह 1" 
देपिए्‌ ' उपने एक वोस कौ सरहु षहा अभो विषाह्‌ प्रे शा 
भेरा विचार कतं महीं है परं प्रापक लिए मौर एर षौ वापके तिए 
भेसवदु्करनको तपारषटटू। म क्ल भाषण हौ नहु देता हू चल्कि 
मेरे सिदान्त मोवन मे भौ उतरते हं! मवमे ङ्य वाते माषं से स्पष्ट 
कर देना चाहता हरं 1 श्रक्प्र स्त्रियां पूत गेवार मौर गर्वोलो होत है 1 
चे पन पति कं मनोमार्वों को विना समके हौ उनसे मधप गुद यर 
देती हं उने ष्यश्ििषत मामो में हृस्तमप करती ह जिनस उनक 
पतिर्पो का जोषन नरस रोर स्वमाव चिङ्चिडा टो जाता है । ६ 
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राजनीति का घ्याव्रहू प्षमाघारपव्र वासे मुभे नता ष्हतेहि) मे पत्नी 
की उपेक्षा महां शर्या सक्षिन मे उसे भरपुर पारिवारिक बुष भी नहीं 
दे पष्य 

शतै खापफो दासो वन कर रहुगी ।' उसने इकते दते कहा । 

"रहना तो पच्या पत्नौ घन करटौ । वर्योकि पारिवारिक प्रम हौ 
स्यभ्नष्ठ एवं सर्वोपरि होता है । प्नौर उसभ्रम सेमे वचित रहन नहं 
चाहता । कम से कम इतना तो धभागा स नही अनना चाहता । भादिर 
सै ्ण्तान ह जीवन सासा भोर उसकं घुनहरे परख के प्रतिमेरा भो 
सम्मोह है । 

तेकिनि । वह्‌ कुख-कु कहतो कहती सक गद । 

सरिद सं पर स्वच्छद हसो हस कर धोस । भाप समस्तौ है 
कि षिवाह श्रौर भाप की सम्पत्ति हृदप करन के पादम प्रापको चरित्र 
षटीन या दुश्यरिप्रा फट्‌ कर सताङगा । माप एपाश्यालष्टौ मने 
मत लाद । हर नारौ चम्‌ स्पा से भपयिघ्र महीं हतौ उसक पापाचारो 
एव धनतिरू घर्बाओं कौ भिन्न भिनं कल्पनां भ एक दिव्य ज्योति 
जसतौ है 1 यह्‌ दिष्य उपोति ही स्माग दिघातो है । उसक्षौ पावनता शने 
अखण्ड रतौ है ! त भापर्मे तथा मप प्रपहूत भहिषार्भो भे उसी 
यावनता का दधन करता है तत्कालीन दिवदातापतेभोमे प्रपरिचित 
नहौहं। फिरिभ्राप चेन? रोनामष्टानषहों) हत भरदुण 
कोभुलादेनाही नि-दगीह) 

"फिर्ञआप का फसला? 


श्राप अपन पिता जो को कहि्‌ हमारा विवाह १५ अगरत ४८ 
को होगा । वहेन रे कतई नरौ संमा । लेकिन से एक मात मापण भताना 
खति श्रुभ समस्ता ह वह यह्‌ रि दुबल धरि धाते प्रणो भ्रषने घध्ट 
प्ीवन भो उपभोग करन के सिए यार-वार ्ासापित हो उठते ह। उर 
चैवल सनृकूस परित्यिति कौ मादग्पकता रहती ह्‌ 1” 
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गुलाब ने बस इतना हो कटा “ये इतनी सहिष्णु मोर श्रातीन 
रगौ जितनी एक प्रवगहिणो रहं सक्तो ह 

"फिर आप ना सक्ती ठै 1 

गुलाब चलो गह्‌ । 

अररा्थिव सोचता र्हा, भायिक सकट से मुक्ते मे राननीति के 
साग म॑ मपनी मर्वाक को निभय हिरण रौ भति छग भरने 
के लिए स्वच्छद कररवुगा} 

दत घटना ने राजनीति कषध सामाजिक क्षत्र एव प्रमततिक्षील तस्व 
भ भारौ हलघल फला दो 1 यहं पहला अवसर था जय कि एक विनिष्ट 
व्यक्ति प्रषटूत महिला ते धिवाह्‌ कर रहा धा । फपरेस के कामता 
भिनिस्टर यष तक किं मुह्यमत्र तक ने उसके हसं क्रान्तिकारी कदम 
फो सराहना को । उन्होने श्रपन सवेश मँ सिसा--"यह्‌ क्रम हमारी 
भासे मां बहनो का उदार करेगा । मै भी मरिद जी फो धस्यवाद 
दताह प्रौर देके पुवर्कोसे प्रपील करता टट किये भी रूद्प्रस्त समाज 
के पुराने व घन तोडने में प्मयर्टो।' 

कम्युनिस्ट पार्टो से सेर समासवादौ नतार्मो तक ने उसकी भूरि 
भूरि प्रशसा की साप में उस एारा बार-बार हिन्दू मौर हि टूत्व चिल्लाने 
के विषा को सकोरय एव विश्व क लिए घातक कष्ट । 

अररविद न विषाह्‌ के चार दिन पहसे एक प्रस नेष का मायोजन 
किया । हस भ्रस कमरे मे उसन घोणा फो, भ जानता ह कि सबि 
स्यक्ति मान को षृदिर्यो कू दूर्‌ करना षे सो व्‌ आपसानी से दूर फर 
सकता है 1 सहसो अपहत महिलाएं देश मे ह मौर देन मेँ लाः जाएगी । 
भव हभ सपनी उदारता प्रर विनाल हदय का परिचय देना परा 1 
सोवि पाष्ययो कौ दोपदी एक पी 1 पा्चोषणोपल्नोष्टोकर 

पवित्र धौ । हस प्रग से यह सिद ताह कि नारो महान 

ष्ट उत्त धोपणा मे उसने ्रपन भाई चाद काभी सदे सुनाया 
^ वुमन एक भपहूत युवतौ से विवाह षररैष्ो वे बहत ही प्रसन ह । 


शण्ड 


नासी मांगल्य कौ मनि होती हे । च बुम्हरी वधू फो साक्षर देन भवश्य 
माञ्या।* 

यन्त मै उसने हृता से कषा, रने प्पनी मगतरङेपितानीमे 
स्पष्टं नो में कलवा दवा हं कि विवाहं वल्ल पादयो से श्टोमा। 
देण मेत एक तिनकाभो नहीं सुया + 

प्रस कन्फेम को समाप्ति के पाद उसने प्रिद्ध प्रकारो फो ष्यक्ति 
गते षप में निमग्रित किया भौर उर्हनि अपने पचार प्रसार षा महा 
प्रसाद पराया । 

बूसरे दिम रायः सभी समाचार पथो में धरविदके चिव्रष्ठवे भौर 
भोचे उसरी धोपणा । 

मरविद सारे परनो को सम्मुश्च रख कर णद से एून रहा चा। सोच 
रहाधाकिमेरादेन कितना सरल भौर भोला टै! 


॥ १ # #1 
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१५ भरगस्त १६४८ । 

वशो सादगौ $ साय भरविद फा धिवाहे सम्पन्न हो गया। विवाह 
म गहर पै सभौ गण्यमान्य व्यक्ति ओर समाज-युधारक उपस्थित ध 1 

उसका माई घाद भौर उसको भानो सोना उस रोज धिगप उत्ता 
हिति दौ रहै घे । मरिद सोना को दत-ेख कए शुव हौ प्रसनन हो ष्ठा 
या। नमकूषौ तरह खरो भौर फट ठोल को सरह मग्रिय स्वदर्मे पोसन 
यालो यह नारी क्रितनी सरल ओर मोढो ष्ट गर्ट्षो। 

अपनी सोनन्त रेखा से दिततक्ते हए माच करो सम्भासत्तौ हई सोना 
योसौ वहू हते मे श्ष एक साण हो, देवर जौ भृलाय सचमुच 
गुलाये 1 

शुं पसम्ड है ? 


ण्ण 


" बहत, श्रौर निम्म तो पल भर क लिए मौ अपनो चाची को घोडने 
कोत्तपारनर्हौहै।' 

" माभौ क्षच-सच कहना नचो से जच्छौ हिया । 

वीचर्मे हौ भभौ लदा भरे स्वरे घोली, ^ सोन कौ पोते 
बुलना नहा हो सकती । प्रभ वहू घाहिए तितलौ नर्हा 1 

परम जान श्ररविद शो श्रे यों तरल टो ह 7 उत्त तरलता र्म 
एक ष्या च! दद्‌ थां ! एक अष्यषत वेदना घो } 

सप्ताहं घीत गए 1 

अगुमालौ कौ प्रम किरणा पवत को गगन चुम्यी धरणौ का मधुर 
प्रालिगन ले षर धरतो परर अवतरित रं । धितराई हुई रकमिर्यो 
फा हदय भयन्त मनोरम लय रहा या। कु मादान शिर्णे लिष्को को 
राह रात कौ मयुर स्मतिमे मग्न अरविद क ्पोर्सो पर नर्य करन 
सगो थीं । सचानक उनका न्प सुक सया भ्नोर उसे ऊष्मा का भनुभव 
हमा जित से उसन सपने नेत्र सोल दिए । 

सम्मुख सच्च यौवना युस्करातौ खड थो 1 उसकी मुस्कान में यशी 
करुगए धा । निदयलता यो 1 पविभ्रता थो । 

मति स्नह से सोसो नमस्ते जो। 

आरि ने उसको पकड शर अपन समोय विहा लिया भोर उसकी 
ठोडी को मपनो उगसिर्यो से पकड कर थोला “गत्ताब ! प्रपनी पदुधियो 
मेँ भुर समेट सो ।“ 

पलायन फिर भुस्करादिमा। 

मरथिद ने उसक्षे भ्धोन चल में मपना मुहुच्िपाक्रक्हा पट 
मिल कतिना प्यारा १ ? नी चाहता ह रि दसम समा जाड 7 

तमो निम्मू भा गर। 

गलाद स्ना के मारे हठात उट खड हदं । निभ्मू घवसता प्रे थोलो, 

खाघाजी, घाषोरदे । कह करवह्‌ वापर धह ष्द) 
यत्‌ पगसो । गुलाम न उसे पकड कर अपने सोन से सयः कर 
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कटा श्रष्यी विटिया रसौ बते नहीं रती । द्रठ कर सपन चाचाभौ 
क्षा मन दहला तै चायलति कर आतोहं।' 
भरुनोतो। अरषिद न जाती हई गुलाव ष्ये पुकारा) गूतायन 
भृस्षान भरी ष्टि भरविद पर फंश्ने 1 अरदिद म कटा्त स्या 1 निम्मू 
गुष्वारा फलान मेँ म्न थो, कटाक्ष वहु दे महो पारं 1 
“गुमाय 1 भामो मोर भयाकोभो वरहो युता लाना!" 
गलाय चसी मई । 
फटोकष । 
णम्बारा कर भया1 
मरिद ्वौकयपटड़1 
उसको धुमते हए भोला च्वौ नरणट ह 1" 
भापस्षेभो? 
क्पाक्हा1' 
प्रापभोतो चके आंघल ॥ 
चाघीकोदेखक्र निप्र चुप पं १ फट हए गुम्बर शो देयने 
लगौ । 
ननिभ्मू श्या निकयतकररषहौषो मेरो? 
षु्नहो। कह रहौ मोदि पुम्थाराषूट णया) षाचोगोने 
केलहीचखरोदाया दरेएकषनेरमे) 
मंदं श्यो उत्तार रहौ है 7“ चय उनते हुए गुषामनक्हा कटं 
गाहे त्तो नया दिसवा वंगो 1" 
रिव इतनो वेर हसो मुह मे छिपाए्‌ हृए चा । भव हंस हौ पडा । 
भाष श्यो हेते ? 
इसतिए कि एकः ष्पी पुरम कसि तरु मनातो है }" 
चायकाप्माला प्ररयिद रे सामने यदा कटं गृलाव सकद स्वर 
मे षोली “मुष्डहर कोह यनास्क्ताह) सेबहूदहौ मोषोहु। ल 
करेव भ्रैर उपहास-परिहास कोरे चोडा मो नहं जानतो । मे इम टम्‌ 
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सव फो प्रसरं कर ॐ धतिव्रता कहलन राई; जि रमो का क्लकघोन 
मा हं । श्रित्या का पापात युत हू 1 ठोकर मै उद्धार होन षौ प्रतीक्षा 
तह। माष राम ह 1 हुलसौ ॐ मृग्य, भयदिपुद्णोप्तम । मुभ 
शिवाम है डद्र कै प्रा लौ यरे अरिल्या शयो विकता को भाप्र जरर 
मानते होमि ? महत्या को तरह मे मो नापित हू । शाप से मुक्तहोने षै 
लिए तपस्या कौ जष्रत ह ! यहु बनना भोर बन केर शुग रहना ही 
मेरो तपस्या है ।" गृलाष का गला भष्माया! 

प्ररविद न ादृस देन को एवज दो हौ न्द कहं “गुलान पुम्हारो 
यह्‌ तपस्या जरूर सफल होमो 1 क्षमता, घय, पति भौर परिवरि कौ सवो 
षी दु्हासे सथो तपस्या है 1" 

घ्रापय समाप्त टो गई! 

यला चलो गई ओर उसके साय निम्बू भौ 1 

सरथिद श्व नहं उसका मने चला गपा नच फै साय । 

शची जिसे वह्‌ सथन जीवन का महादान देना चाहता था । व्थपनं 
सेते केर भाज तक भरो फो तर जो सपनो भरवां को प्रपते मतर्‌ 
र यिपाएु रक्ते है बहु भो मपनौ प्रपा को सपन सोने में धिपाए्‌ हए 
भा । दह्‌ भ्रव सोचरष्टाथाकिं उसका जोवन घदल शका टै । सामा 
जिक् परिप्यितिर्या यदलं चुकषो ह । प्रव यह्‌ उते के प्राप्त करे सकगा ? 
गुषाच वास्तव मे पण नारोहैतेविन उरते पूणता मे भो मु पूरणं 
प्नोय कर्यो मे मिलता ? प्राची { साज श्ाघी होती तो मेस योग्यता 
सहो मूर्यास्नि करकं ाग-बाग हौ जातो 1 पर चो कटं चसौ गर्द 
यह्‌ भरसे विह्बुल नार हि \ जोवन-चकरमोकमाह?7 विषमे गोर 
विक्ट। 

धरदिन भते हए रुहा, “ "षो र्हं चलौ गं । चम सौर द्रोप 
कं भो उते तिनरेकीतरह्‌ ञ्णाक्रलेषषए्‌। 

कोई बति नहीं। शमो न कमो मरथिद नोषो जीतेगाहौ 1 बह 
विवह उसमे जीवने सोर प्रगति कं लिए श्ववस्कट है 1 विना पस मास 
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क्ये नेताणिरौ भी पगृ है । सफल नता हौ ष्यक्ति वनस्स्ताहिनोया 
तो प्ल शरड होता पा जितत तिजोरिर्योमे चागीषे सिषे 
मायते 

घौरीके सिके] 

गुल } 

जोवन का महाक्तघ्र 1 

क्षी । 

प्तथप, विकट मानक्िग-तथपष ! भरविद म नप्र मुव सिए । 


शै 1 भैः 
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५ मपन रहत तरट्‌ बे होते हं परन्तु पीति फा वभ्यन भ्याप्यष्टौ हता 
है । भौरासक्टोकोकाटस्क्ताहै विन्तु षह कमस-कोय मेप्रोतिके 
कारण गि होति हए भौ कय महं करता । गलाव ! भुन का तात्प 
पह प्रम हो सव शक्तिमान है मनुष्य मात्रकोप्रनर्मेरम नाना 
चाहिए ! भरम रे मपन आपको मात्मप्तात कएने के बाद प्राणो समस्त 
शलो से क्त हो जाता है 1 ' भ्ररर्बिद सटा हभ सोच षहा धा । उसका 
भख उदास धा। 

गलाद शशं पर बिष्ठी दरी पर बटो-बठी चादर भै बस-यूदे निङास 
रही थौ । तिरो निगाह करके शोती, भया सौर भामो पशानके 
वाव सुम उदास शने लमेहो। सारे दिन म मासूम क्सि जिषारमे 
श्लोयष्ठतेहो। भरेम भ्रमं पेम [न जान भनक्त प्रेमधरच्प 
रेन देना पमु भ्यो पन्था लगता है!" 

प्ररयिद पतप से उतर क्ट उसके समीप मठ शया । उत्तरा हाय 
मपनै हय मे सेकर सहज माव ते योषा “तम ठोक कटूतेहोकि रान 
मीति से मौरस मोर विदादास्पद {विवय क्षा सिलाङी प्यार को इतनी 
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महत्ता कर्यो इ ष्टा है? राजनौनि को म्मा करन याते विक्त-खन 
सदव यह्‌ भूलं सासं ह किः निस राजनीतिक सता का पेट भर जाता है 
उसके सन्तर का प्यार भो जागलाताटै।1 मेराष्यार मी नाष 
शकार ।' 

"तो श्या मै प्रापको सतुष्ट नही कर सक्तो 7 गुलाव न उ्षफा 
काय सपने हायर्मेते लिया भौर षे प्यार से उसे सहूलानं समी । 

+ तुमं देवी हो सन्तोष सुख मौर गात्नि, यह्‌ तोरनो वुम्दरे सेम रोम 
मेँ चे हए है 1 एफ पत्नौ भितनौ प्रवो भोर पवित्र होनो घाटि, 
उततनो तुह) गृलात्र ) पर भुममे उस नारो को तरह षह भाग मीरः 
शूफान मरही है जो आदमो को पिपासा को मरम नरह देतो । एक शची चो, 
न मापूम वह्‌ मेघारो माजक्ल करटा है 7 भरविद ने वैषा कि गताव 
कप चेहर मलीन ष्टौ षया है \ चाद से सलोन पुल को ररह शौ रणा लग, 
गहु । कमलायतः नयनो मे गहरा विषाद चुमड्न लगा हु । प्रते षष्ट 
भपनी ष्टि को विव्वामिग्रप्रौर मेनका के चित्र पर जमाता हेमा बोला, 

शुष्य चुत दुबल हं प्रीर उसको वासना मर्यन्त प्रयल । युगो कौ 
तपस्या प्मौर साधना वासना के प्रयम केकि मे समाप्तो मतौदहै। 
शासना फे सलताव को यदि वहू सोक सकता है तो केवल परतिदेत धम 1 
मौर मुम्ह एणा विद्वासं है फि तुम्हारो मसर पत्ति-वरायएता मुभे षभ 
भी नरक ने सौसते कष्ट मे नही गिरन वेगी 1 

बाबू जी" मोर भनसु् न किवाद्को मोटसे पुकारा! 

“कष्पाहै ? अर्दे पन्ते टृभ्राघोना1 

"ठार प्हेव प्राए ह)" 

उह ब्व र्मे व्रिठामो म सभौ मवद 

छव श्ररविद श्वकः में पुव उस समय खाङुर नरै मिह्‌ दनो 
हरयो से जयन निष्को पक्डेहृण्ये) 

शजयमाताजो कौ 
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जाद्‌ अरविद याव्‌ [* छाङुर साहव सतक हए । एक गम्हाई 
तते ए योने श्वूग्सिह्‌ को फास कौ समाष्टोईहे। 

"किर खुनी मनाए । 

^ सुगो भ्या मना इस काडमेतोसुट गया। मुषे ब्रु श्पपा 
चाहिए । 

“ट्पथा |' यह्‌ इस तरह वोला किं ठाकुर हृतप्रम रह्‌ गया 1 

“ मुभ दस हजार दपए घाव । 

“दस हमार । 

“ अरविद याद्‌ मेरी द्ज्जत धापके हाय में है । हते यचा सीनिए। 

“ विना जर भौर जमोन ष रपया महं मिल सङ्ता। 

न्तोष्याहूमवोरहै? 

“घोर! बह जोर का सट्ृहासि कर उठा । ठकरुर जस मुन जडा 
अरपिद उसके कर्य को हिलाता हुंमा घोल! “टाफुर साहब । पूंजोवादो 
शुग का सवते मडा महामव्र पोह रि क्सि का पिग्वा्तमकरो। 
देन (न यापृ-टर्मे होताहै। थाप अयन यट म एक पाई ्टोण्ता है 
मोरन वटा पने दाप का एक पार्द के सिए लिहाज फरताहै। पदि 
वहु एता करता दै कि तयं आप समभ्ड लीजिए ङि धह पक्का भ्यापारो 
महो है। 

छ्िरि। हउङुर फो प्रासो मे प्रहन नाच उड! 

सपना टरा यच डलिए। 
शरा णानरान का खतवा 1 

ठाकुर को अरिं भर गह । 

श्वा सपनो वीवो का जेवर साइए । 

आरोट उपाय ? 

श्व्यय मेँ उलभ्डना यदधिमानों काकाम महो । नर मौर जमीनहौ 
तो ख्पया रिसा सक्ता हं समम्ड। 

समभ्ड गया । उक्र उठा मौर श्वतला गया। 
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भरविद घोला॒ गधा कहां सा । भनसुखं 1 

श््माहै बादू जो? 

ष्वीदोजोको फो कि खाय मरहीते माए 1 

" षटुत प्रणया ।“ वह्‌ बाहूर गपा भौर उसी पग वापस धा फर 
चोला एक वुद्िपा माप से इसो परमप मिलना चाहती है । 

"भाने षो । 

अरविद समाचार-पञ्न के पन्ने उलटन लगा । सममग पघास षष 
क्षौ युद्धा । काती-कलूटी प्रोर कठोर 1 चेहरे पर भयानक भस्य भोर 
कमर भकी हदं 1 

प्राते ही ष्टाय जोदकषर योली, यटा { मुन पर्वयाक्रो। तेरी 
कीतिमेन बहुतसुनोहै 1 पुनाहै कि तुम देवता को तरह दौन हीन पर 
दयाक्रतेहो? 

“मां ] भावम देवता पल भर्म नसक्ताहै इतना जान सो। 
पर तुम अपनी वात कहो, वुर्हं षपाषष्टष् ? 

ष्क््ट ? बहक्षएभरके ततिएु धुप रहौ 1 जस दुख फा सुलगता 
हा शतोला उसके मन म मड्क शठा हट । देषते-देखते उसकी सालो मेँ 
भाप छलक श्राएु । नोत्त स्वर मे योसो मेरा ध्वा सस्त वोमार 
प्र 1 घरमे एष्पताभो नहह ॥ 

" मनम ! अर्णयद ने धकारा । 

"जो ब्रव णो॥" 

यवौ जो से पच्चोत सूपए लाफरद्रसमांशोदेवो। मोरा 

जवं तुम्हारा मटा अच्छा हो जायो उते मेरे पास भेजना । ' 

चदा भावातिरेक हो उठी 1 रोतो रोतो बोली याक पुम देवता 
हौ । मगयान परमं चिरायु करे 1 

भृद्िपा चो गर 1 सरविद शु देर सक विचारा रहा 1 वेन का 


व्यरिः सभावे जल रहा है । परमाव को पूता टौ नासन को सफलता 
हि लोकप्रियता का सही सापनहै' 
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गुलाव ने चाय सिए हए क्रिया “यह नतागिरोसो बहुत बुर 
रोगं है! सरम उगने षर उसका दौर रू होतः है सौर नम्रसारा यन 
सक नहीं रक्ता \ 

“जनता के सेवा भासान नहो है सलाद । चाएश्य भन आपं को 
हिम नहीं करते लो चद्रगुप्त पोना नहं यनता। ईसा कौर्लो स नहीं 
विते तौ ईसा धम मम होन ही शह जाता । तथागते अपनो पनो मौर 
प्र षा भो नहीं घोस्ते तो प्रहस का साघ्रा्य प्वापित नहो हेता, 
सश्नाट प्मनोककी प्रःरता ही नहीं भिटती । यनान कं पहले निटाना 
पड़ता । भिर क्र जो यनता है वह्‌ ममिट भौर भरमयहो नाताहै! 
यह्‌ दुल ष्टौ मे भुल कौ सन्ना सं विभूषित करेगा । 

(१ ल्‌ष्यर सुनते-पुनते तग सा गर्‌ घाप पोजिए्‌ । 

(भूता मारानहो गर्। उसा स्वर्दर तेभरउडा नुह 
ष्यादुलतहै?' 

शुत | मुम मुभ्ड प्यार करते षौ उते म भत्याचार सममन हू । 
मे इतनो नातमण्ू मह ह किमापके मन कौ वातौ म समभू 1 माप 
किसौ भौर शे चाहते हं प्यार प्ते भोह्‌ । उसन सपन मृहुको 
अपनी हयौ सें द्विपा लिवा । यह क्या कह रई ? भपते पतिके वारे 
म मुभे एसा नहं कहना चाहिए । वे देवता हति हं ! भप परुर माफ 
कर दीनिए्‌ । मे सोमाहीनहो प पौ? ^] (८ / + ८५५ 

भ्ररथिद भ्रविचतित श्टा। हेष कर वोला, मात-वातमे उग्र 
होना प्रच्धा नहो है कदाचित तुम इस वात ते भपरिचित हो रि भुक्‌ 
कितनौ दुशचिताए्‌ एक पनाय रसमी पञ्तो हृ । तुम्हारा मारोप है किमे 
किस भौर्कोष्यार करतां हो सक्ता है रिन्तु इसका मतलथ यह्‌ 
नहं किर मुम पर मरपाखार करता हे । गलाय मेरे हर षौ चिना 
लता भौर पवित्रता पर सदेह ररके मु कष्ट मत धहुचाभो । एक विनि 
चाकिर्म क्षचोको वहत प्मार करता या! सेकित मेन षाद मे महमरूस 
िणाकिमे उसे प्रप्त नहीं क्र पकता 1 नो अप्राय ह उस तिर 
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क्ति व्यय करना माद्य काय नहु 1 इस पर घुम नधौ से स्पनु 
कम भी नहीं हो । फिर यं अपने फो वर्यो पौडिति कर? 
"फिर भाप कभी भी परिवार भौर दाम्पत्य-मुख पर चर्चा करयो नरह 
फरसे ? षया जीवन फे इतन रे दायरे मे उनका शोर स्यान नही ? 
 बाम्परय-पुख लिस व्यक्ति के समद साकार खशा हो, उसके लिपु 
चर्चा फा कया महत्व हो सकता ? श्यय कत्पना्थो का वितान युनना भी 
स्रधरकर नहीं 1 
"रात को श्राप भलगं रहते है, उते मे ष्या सममं ? 
वरान को दत यजे वे घाद अप्ययन क्ता टट । विभिन्न मरतो 
चर्म, नोततिप छर नस्तु का मर्मर त्वि-तन मनन ही मेः सफतसा 
श्पधुकी मोर अग्रसर क्र रहाहै। गुलाब यष्‌ निष्ितिहि छि 
चाहता तो सुदर स सुस्दर प्रर गुणो से गुणौ पुवती से विवाह कर 
सपता था, फिर पुष्टं यतताममो कि घुम लसी मपषटत महिता भौर मशि 
क्षितासे स्याह फरन फा कारण क्याष्टो सक्ताहै? तिरं कर्तेम्यको 
पालना 1 कलेष्य के समक्ष सव गौण है । तुम, स भौर हमारे भाषार 
विघार ष्यवषट्ार वर्तव । 
गुलाव एकदम शात हो मर्ह । बह प्रषहूत ह्‌, यह विचार उसके 
भल्ततिष्क मे धुरी वन कर उठने लगा । घट्‌ कांपने लगी । षटु मपन उस 
पति पर छामखा टौ सन्देह करतो ह॒ जो हतना महान्‌ ह्‌ जितना षर । 
जो हतना उकार ट जितना कण 1 
वष गद्गद होकर घोलौ मै ओसरत हु । नक भेरी नप्-नवर्मे षसा 
माह \ मे भूल जाती हं कि माप नता है ! जापकं सामन वौ कठि 
नादय है । साप मुके क्षमा कर दीजिए 1 
" क्षमा 1" उशन युलाख श} जयन सोनेसे पषा रक्षा, क्षमा 
पति अपनो पत्नौ फो समा नहो कर सक्ता ह । प्रधिङार सममकर 
भरनमान म किया सपराप प्रपराथ नहं होता । तेकिनि जिन्वगो घुष से 
बक्रर करना घ्राहूतोष्टो तो प्राग षे रेते सवालन दविपाकरो,धेमेरे 
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मनक्षो वी पकसोफ पटटुवति है 1 मुभ भवन भौर श्रौधित्त कूर देते 
ह! गलाद 1 सजनो ष्यारो सजनो वही स्क्तीदटैनोपत्तिकौ 
पर्मारमा मान कर पूज 1 उको दष्छाको पूण करे, घाटे वह दृष्या 
षरीसदधुरो्भ्वीनष्ो । हमरे प्राषोन साहिव्य में एक हो महासती के 
क्थाभ्रातोहै जो अपन सपाहिनि पतिश्नेकघपर दिठाकरवेवयाम 
घर पटुबान जातो पो मौर स्वेदे वाएस लातो थो, घापष्यो सोता का 
घनवात जाना दरस वति षाप्रतोकदै कि स्मी क सिए भष्ठधम पति 
कोसानादहै! मुक विष्वासहै पि भदिप्प से लुम प्रादे पल्लो चतन 
को कारि रूरोगी । 

गुल रोने सगो यी । उसके छलक्ते हए सरभो को पोता भा 
मेरपिव विगसित स्वर चै मोना 'प्रायीचत्त कर रषी हो गृषाब 1 
पुम्हारे बहते हृए अभु तमहारे पाप कए पनघाताप ह । पर्वाताप बे उप 
रास आमो निम हो साता है-खोक धादल धर जान फे याद याकाश 
फो तर्ह्‌ शुभ्र । सुनो गूलाद रानमोति के भता मेँ सनक मोद 
भएग 1 सोग मु चोर, उषा, खारू च्पभिवारौ महान्‌ देषा 
मभु दाता मौर घन्तदाता करहुग ) लेकिन सु सिफ एतना हो मानना 
है कि उपमप्ए्‌ इदरेषनुप कौ तरह्‌ क्षसिक है पदा हं हं मिट जापी । 
रय रह साएय --गुम्हारा पति श्वस प्ररविद ! 

पूला् चरण-स्पशा करके घस गई 1 

मवद न सोचा जद तक्‌ इस्‌ पर पूण भ्रातक नहीं जमालिपा 
ज्लाएगा तव तक नचो निस भा जाएणो सो भो धरषन पातत महो रफ 
सस्ता नयोष शोजंपाहो 1 घोकेषिनार्म सपूए हु! पूणता 
लेकर मनुष्य शुष नहो चा सक्ता ॥ 

पुषाव ] उने पुकारा ने गमरपानोसतेनहाेपा जल्दौसं पानो 

गपङषरदे। 

कह स्नानघष्जाने के निषएु तयार होने समा 1 


क जः 1 


शश 


रद्‌ 
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हत्या {* 

किसको?" 

श्महार्मा गाधो की! 

नहीं रे \ 

^नभीरअभी रेडियो वोला है कि र्टृषिता विद्रला भवेन कौ सौर्यो 
से उतर रहै थे कि सचानक किसो हि दू ने उनके सौन म सीन गोलियां 
दाग । वाप का वर्ह प्राणान्त हो मया + 

सरिद की प्रो के आग अधरा ष्टा गया। उसे विद्वासं नहीं 
हमा कि युग पुरयकी छाती को भो छुतनो फरन वाता शतान वया 
जीवित है ? तवे उसे समक्ष अतीत चनचित्र को भाति धूमं गमा। 
प्रजा में जागृति मौर समृद्धि साने षाले ष्यक्तिर्यो फा अत दसो प्रफार 
वेनं को मिला है । वह शु दैर तक व्यया्मे द्वा रहा 1 

अत मँ उस्न इष मुरयु का राजनोनि की दृष्टि सं मूत्पांकन 
कूटना शुरू किया । उसने सोचा--हिदू महातमा का पुय दिनि प्रति 
दिन क्षीण होता जाश्हा है। हिदुर्व क्तो स्यापनाके नाम पर इस 
सभा के नता केवलं श्रपना नतत्व कायम रखना चाहत ह 1 न एनक पास 
कोर सहो रन्न है श्रौर न कोई सिटान्त-भो एस स्वतत्र देवरम्‌ नी 
सौर नष्‌ शासन कौ स्थापना कर सके 1 मेन अपनो राजनोति कौ पष्ूसौ 
बलास पूरो परत्ती ! धम प्रपान द मे घा्मिकनतता वनकरहौचद 
दिनो से सोक्प्रिय बना जा क्ष्ताह्‌! ये लोक्प्रियहो मया। भ्रनासे 
प्म्यघ स्थापित हो गया । मब मुभ यदि हस स्वतच्र दे कच लासक 
चननाह्‌तो मुभ तरन्त हत सस्दा से पयक हो जाना चाहिए । क्ट 
वार प्रव काप्रसङे मत्रो शोर नध्यस्त मेरे धस्त माएुय) पदक 
भ्रलोमन मोर भविष्य क प्राना दोनो देन को तयार थ, पर उचित प्रवे 
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अर्थवद प्र भर के पिए का ओर भावनां में बहता हुमा कष्या 
स्वरर्भे घोता “उनि छोर ्टोटे नादान यरन्वोको भार्सपत रने के 
लिए विमिच्र प्रकार क खसो का मापोजन कर के उनकं सरस मस्तिष्क 
भे महर भरना शुष किया। देन में फत्तौ दनो का पापवाग्ठाकफर 
उम्हनि सपना भाविक परत हृल किया \ घम के नाम पर प्रपना मतसो 
खदे$्य छिपा केर उरे प्रनातवर्े दिसारूकषिपा मोर मतर्भे सपनो 
दिक्टटसमिष स्थापित करके सारे बिन्दव को युद्ध भे विषाक्त प्राणम्‌ 
तफ शिया 1 उस युद्ध को एृष्ठमूमि षे भिन्न मिप्न नारे प । जमन सपने 
को षिद्ध भापष्ते प । स्वस्तिका निनान मो राजनतिक्र उत्सू 
सौधा करन का साधन्‌ मात्र या। इसो प्रकार यह्‌ राष्टरोय स्वयंसेदकक 
पथहिदटर्‌ भोर हिमबुत्वके नारेके पोपे हुमारो महान्‌ माप्मा्भो षो 
मष्ट कर हमार स्वतंत्रता को तरे मे गत सक्ता हि) 

"न्तम मै हतनाहोकटूगा पि सरकार एसी हिसाप्मक प्रदक्तियों 
का दभनेषरे उन परः प्रतिनय समाप्‌ मोर्‌ उनसे पूर्णे रपत्ते बुखतने 
का प्रयात क्रे। 

भाप समाप्त हो जान के घाद निलाध्यक्ल, ह्र मोहुनतिहु एव 
भृटक्षय वक्ताप्रोने बापु को षर्ाजतियां सिति । 


कै ः ॥। 
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शतहो गहय! 

चातावष्टाम्‌ जोर सक्नाटा टाया हृभा धा । प्रकृति उराप्त भोर 
समाधिस्य घौ 1 पवनं ष्टी सांप-साय बुष्ठ का सचार कर रही चो । सङ 
शून्य भौर प्रजा निस्तम्दं धो 1 

मुलताब श्रना यनान मे व्यस्वतथोष 

रयि किसन को प्तमभ्डा रहा या ' भुनो फिसन घुम्टुररा पमा 


शष्म 


काम होगा ङि जितेन भी "रणार्थीं है तुम उनम यष खबर तुरम्त एला 
दोकह्तियह्‌ हत्या घ राण षो गर है । जच्छातो पह होया किं तुम घर 
घर जाकर रस याह का प्रचार कर वो 1" 

किन ने विवास दिलाया / पह फाम बो चतुरार्ईसे पूरा 
जाएगा 1 

“षह सो दं रपय †'" उसने सपनी जव से दस का एकः नोर निकाल 
कर कहा कस मे पुं शुदं खादौ पहननो होगो । मब हस तरह काम 
महीं घलेगा, हर जाति जोर हर वर्ग भ अपना एक्‌ विनिष्ट च्पक्ति रखना 
होगए ! व ह हमे राग तैर प्रजा के क्म्या को हौ केद्र चिन्दु 
मान कफर भापर देने होगे व विक्ष्तिरयां प्रसारित करनी टमो । राज्ये 
नाति स्थापना, सूम्यवस्या -याय, नि्ता, स्वास्थ्य, समाम-मुधार भाविक 
समानता फे नारे खगाने हग । अव हरमे पपना दायरा यहुस हौ यिस्तत 
क्रमा हीमा । 

किसन प्रद्धालू निष्य को तरह भरविद कौ सभो बातें सुनता षू + 
जव भाने समाप्त हदे तय वहं चला ४८ १ ११६५ ९५००)५८ # 

(भर्खवद घटो सोचता रहा । उसके समे कईं पार्या थीं । शोषित 

मर गरौर्यो का प्रतिनिधित्व करने वासो कम्युनिष्ट पार्टी । उसम कर 
यार प्रपन चितने भर मनन में हसे महान सत्य को समभा द 4 
भौर एजतत कौ सय से षङ़ो एतिहासिक देन यह्‌ है कि उर्होन के 
सभो दो के मनटूरो को उनके भपन कस्तष्य मौर उनको अपनी भूतिफा 
अता मौर उनसे कहा कि उरं सवसे पहसे उठ कर पूमो वै खिलाफ 
षणतिकारो प्रशा गुरू करनो चाहिय मोर दस्र लटाई भे सभो मेहुनतकनो 
सौर नोपिर्तो को अपने साय एकत्रित करना घाहिय 1 अर्चिर देख रहा 
रि प्रय उन महान्‌ समाजवादिर्यो कौ भविष्यवारो पूरौ हो रहो है1 
(आ का भामन्तवाद विरोषौ (सान श्रा-दोलन निन विद्यत 
सेलगानः भँ अपना उग्र श्प धारण कूर तिया ह र्पोपि वहां की क॑ग्रस 
फा प्रतिनिषिरक पुजोपति वग एव ग [3 निं जनता कर्त 
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क्त 1\ ५. ५ 
जहौ चाहती । तमो वहं एर संपप शुक हा, भोर हिनुसतानं रे एविहास 
में हलो वार जनता कौ सत्ता स्यापित हई (लो भांति मित भारतीय 
फम्युनिस्ट पार्टी सपने नेतृरव से सामन्तो राजां, ज्मोदासों पुंमोषतिर्यो 
भोर विदेनौ साश्रायवादिर्पो के दिलाफ ९५६५ करगे उर 
अपना सहो अधिकार दिष्ान मे सपपरत एष प्रपःः है )| सबहष्त 
कौ उत्सीढ्नमे ममक प्रसरुर "दुनियाके मजहूरएक्ष्टो'कानारा 
पुस-द करम वासो यह जनवावो सस्या एक दिन प्रय कौ विषमता मिटा 
कर दिष्व पे मदर एव किसानो कौ सावभोमिक सत्ता स्थापित करन 
मे श्रवश्य सफल होगी ॥ लेकिन अभी परिस्थिति दने भनुक्ल महाहै! 
सापुनिक हस के सहसहिति एत प्रौर सुखी जोधन जारदाहौ रे ममानुपिर 
उल्पो$ुन कमै भपकर खुनी प्रतिक्रिया है सेक्षिन भारतवय म इसके ठीक 
दियरौत्‌ स्थिति है ! प्रभौ हो मिसान ओर भजर अपने अधिकार बया 
ह महु भौदेरसे पमण पौर मे उतनो देर तक प्रतीका महौ केर सग्ता) 
सेव 7 भुः प्रपनो महवा को पला करते के लिए कागरप पार्टी 
म सपिमलित ष्टो खाना षाहिे ! कोप्रस वे कायकत चाहुतेमोहरि 
च कप्रस भे पम्मितित हो लङ) परक्षापरेपेरो एकत ष्मो 
रहेगौ किमे काप्रसर्पे ठव र प से्पिसित होऊषा, जव वह्‌ मुभ् मरागामी 
धनाय प प्रपना टिकट देगौ 1 

पतौपरे दिम प्रमुष्ष कप्र्त कापकरतिं को कटक हुई जिसपे प्रान्तोप 
भरग्रत कमेटी के अष्पक्ष भां च) दस बठक म कट महप्वप्रण समस्यां 
के साय यह्‌ भो व्रिश्वय क्रिया पया रि प्रिद को काप्र में सम्मितित 
कर्‌ सिया जाय 1 गर्पोङि इतक साय एष भारौ जनमत दप्रसरभे तन्मि 
कितं हो जाएगा भोर क पिपेष उत्पन्न कएने वाने जमोदार भी 1 

भारतवर्षे शो समते समृद्ध इस संत्या का पहु र्वया सदा से रह 
ह कि प्रतिक्रियावादी सरसो से समभोता करके जनता के सहौ भ्रति 
मिधिरव से वंचित रहना । पटौ मुरूप कारण है कि जनना रिन्‌ प्रतिदिन 
इससे दूरहोतीजारटीहै 


श्र 


कफो सोच विघार फै याद यरविद ने लादौ पहन सो 1 उसके साय 
ठार मोहनातिट, ठदुर भरेनद्रह्‌ खोर कु न्य सेड-सहुकार ने शपे 
अपना घोसा यदलं लिया । 

एक पा कय पू प्रति्रियावादौ दल प्रपन निहित स्वाय को लेकर 
कप्िस मं सम्मिलित हो गया 1 

षरे हौ दिन समो भये सक्रिय सद्या न माम समा मेँ पह घोषणा 
क्ते ेष्टूषितप गांधी जो को हत्या के वाद साम्प्ररापिकता का कुधरिणाम 
हमारे सम्मुख आ णया ह 1 सत हम रामाय को कल्पना रन यलि, 
मानवसा-पोपक, सिसा, नाति मौर भम कं च्युकं यमकर तिरग मड 
के मीचे प्राते ह। हम प्रतिज्ञा करते ह दि सच्चाई, सेवा भावना भोर 
भन-क्त्याए कौ प्रेरणा से हम काये करम । जनता भो हमे सपना सेवक 
समभ कर ठे पूण पह्योण देगो । त 3४ ति < 


# । अ 
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देने प्रजातय्र हुमा। 

प्रजातप्र दे का भयम निर्वाचन । 

दे को विभिन्न पारटिर्यो मे मपने-मपन्‌ उम्भौदवार एदे भिर्‌ च1 
फर्यो-ऽर्यो निश्चित तारीष्र समोप प्रारहा यौ ्योत्यो चुनाव की सर 
गमियां वदृतो जा शी थो ! भतान प्रजाताणचक नासन सें प्रजा कासही 
प्रतिनिपि्व करने दे सिष्‌ उम्मोदवार योगय निक्षित गप्मोर, निरभाक 
प्रौर राजनोति का अनुभ्यो होना चाहिए व्हा उम्मोदवार्ो का निवचिनं 
वर्स के षायकर्ता्रों न भ्रपन निहित स्वायो शो महेनखर रप कर रिया । 
चि वह्‌ उम्मोददार सिद्धान्त स्वामी, स्मोभरहिति, नतिक्‌ प्रौर चारित्र 
की सदतसता रखताष्टौनहौ। 

प्रत्येक पार्टी के वद टे पोयणापप्र एव विरशस्तयां निर्य प्रानित 
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की जाती धो । उन मे लनता बे भ्रति प्रपन मादी कप्यक्रमो मौर मौनूदा 
नौतिर्यो का उत्वेख ्टोता या । दासन-सत्ता सम्हुसने कं खाद जनता 
षी सुलल-समदधि के सुनहरे प्तपनों का आओजपृण नस्नवतिर्यो मेँ सक्न 
होता या। 

अविद कप्र्त क्य टिकटते क्र एडमदहुमायां। उसका एक 
विरोधो तो कोई धभानदार भ्रनासमाजयादौ पार्टी का उम्मीदवार चा 
जौर दूसरा रामराग्य परियद का कोद जरमोदार । 

उन कयो पराजित करन के लिए्‌ अरि द थत्र की भाति कार्पंष्रता 
चा। षह समभता था किं यही विजय उत्कं मोयन के प्रसरे मोष की 
महान विजय है । 

उसन उन्ही दिनों एक धलेटिन का प्रकार प्रारम्भ कर दिया। दत 
युततेटिन द्वारा षट्‌ अधिक से अधिकं मतदार को धपन सापकषर र्हा 
या। उस युलरिन मेँ उसन महात्मा जो # तिदान्तो भोर सम्पए रम 
राय फा मक्ना संचि या। देश को यकारो भोर पवकोकोदेगष्यै 
प्रणनि ओर उनतिर्म सहयोग देने का भलवान किया चा\ 

चुनाव तियि क्ते तोन दिन पहूमे गलाग्र कफो ज्वर मा गया या। उस 
की हात ठीक नहो थौ पर भररविद प्रपत स्मय का शधध्ट-नता' 
धपते भतदातार्मो क परो वे चक्कर लगा हा या । वहु सारे दिन एक- 
एक धर जाता प्रौर उह प्राद्वासनदेता कि मै आप कै इुल-दवो को 
दर करम में तन श्रोर मन सगा दगा) मापण मते तमोश्णला प्षकता 
है जब आपञ्सदलश्चहौ मतरे जिसदत का दसदेव म जनमतहो। 
प्राम जनमत षतप्रसका टै दस लिए श्राप भ्रपनायोटकफा्सिकोरे कर 
उस सबल बनाए । उत्त न सारौ-सारौ रात भपन कायक्तभिकेसाय 
वे पोस्टर धिपकाए्‌ भिन में यङ्-वड्‌ मरो मे तिला धा-- देषा गि 
क्सिन पौर रितरान कयै शत्तिवेल प्मौर बनहमारा चनादचि7? ?। 
अतः काप्रस उम्मीदवार थी प्रर्विन्द कुमार दायः ना। उण ध 
एक मया पोष्टर वनाय था ! उसर्मे उल निग्ममेष्न पर ८ ^ न्नी 
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देवतां के चिघ्र जक्ति करा फर यह्‌ नासा सिखाया भा कि कविस्‌ 
घामिक स्वतय्रता को पकपातो है घत शरस उम्मोदयार शनौ भ्ररविद 
छुमारभोघोट बो। 

मतदान फ समय भाया ॥ 

अरविद फ श्रोर से ठाकुर मोहनसिह एव शषुर नरे ग्रसिह मोटर 
दौ रहे ये । षधानिक ओर सवधानिक भितने भो तरीक सम्मय हौ 
सक्ते ध, ये प्रजात त देदा के प्रथम निवधिन म उपयोग किए गए । 

परिणाम निकला--अरविन्द भारी खष्ुमत से विजमौ ह मया 1 

षस नावे से काग्रस रे सहो गठन का खाका सवके सम्मुख स्पष्ट 
हो णया । विक्षेप कर स्वत-त्रता सग्राम के प्रमुख सनानी भूतपूव मुखप 
मघ्रौको नारो मता से रामराभ्य के उम्मोदवार से पराजय । यह पराजय 
कांग्रसं पै लिएु अस्य पौ 1 अदिस भारतीय काग्रस पमेटी के माननीय 
अध्यक्ष को मुखप सगरी कनै पराजय प्रान्तीय काप्रस को हाष मालूम हु । 


क 
1 भै 
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राजनीति फा चक्र घतता रहा । 

फलका धीर, गभीर सौर उदात्त युवक भान विधान सभाका 
सदस्य चन गपा । सुनते हं रि घुनाष लङ्नके तरीकों के लिए उसन षाषट्र 
के एक भयन्ते कुनाप्रवदधि वकोल से सलाह लो यो, जिम्मा परिणाम 
यहु निषला कि शद्रिवादो जनता न जा अच भौ राजते में चिन्वास रखता 
यो णो सपने राजा को थोटदेन को दद प्रतिन थ नेमो उम वोट दिय! 
क्योकि एकं माय ससद ओर विधान मया का चनाव हआ चा श्रोर भरव 
का नाव च अयन्त मुदद वा । 


षस सफसता सा चाई ष श्पर्मे धरौल का पूर एकर हमार 
दपए मिते । 
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नयी मिनिस्टरौ स्यापित ष्टो परह । प्रातीय क्रिस कमेटी फे मध्यक्ष 
भ मपनौ कायकारिणी शौ साह स उचित पारो स चुनाव कियाप्रौर 
समस्त मिनिर्टतै की तिस्ट देदीय हाई कमाण्ड मे सम्म जन्तिमि निर्णय 
दै लिए मनदौ मरा 

हापय प्रहण करन भ॑ पचात सरविद ने षह मत्र फष्पर्मे मे 
प्रतिनिषि्यों कै समक धोपता की, तं इस पदको प्रहर करते हए 
परयन्त प्रसप्न हू मोर सायहो गंकाकुल मो । शंकाकुल दस सिए कि लोक 
हित लोक-कल्याण भ्रौर प्रदेन को सर्वोत्तम उघ्ननि ममे कहां तक सरल 
होगा पह भविष्यभे गमे । पट्‌ पद व्यक्तिगत भान प्रतिष्ठा पर 
घार वाद सगान कं लिय नहह प्रपिवु प्रदे के साभूहिफ विक्षत 
अपनी समस्त शर्त होमक्रत कोट! मे पत्र प्रतिनिवि्ों के समक्ष 
भ्रायना करेगा छि वे हरमे कमो द्ुवल भौर पयध्चष्ट न होन रे । हैम जव 
अय पद क मोह्‌ मे उन्मत्त होकर गलत धारणा, गलत योजना भौर लत 
क्यं करम फो उत्तेमित हू, तब-तय वे हेमे सावधान करं मोर सह प्रदे 
डे । पु विद्वासं है कि भाप हमारा पय प्रदर्शन करेगे । 

अरविद घोसते-योषते माव विदधु हो धया था । भातो को समलता 
र परात्मा का सत्य दस प्रकार चमक उठा भैस घनधोर घटार्ओं मे निजपी । 
स्व पत्रकार उससै प्रमादितो णप्‌ । दूसरे ही दिन समस्त पो ने उसके 
आपण को विनिष्टं ङ्प ति प्रकानिते कवा । 

गृह मत्रो क पद पर भासीन होने के ादप्मरविद सरकार द्वारा 
प्रदत्त बगति मे चला गया, पर उपे पूरे दो सप्ताह गलाद से घात करन 
तक का धदतर नह मिषा । उसका जीवन इतना व्यस्तो गयाक्ि 
केवल राजनीति कौ अदकलगानिर्पो के सलावा उते कुण भी नरह भाता 
था। भ्रपनो प्रबृद युधि वे सहारे वह रातं दिन बद्ध-बङ़ नेताओं से पाट 
श्रीद करता र्ट्ता चा क्योकि आरान्तीय कग्रस के सगठ्मभ भो प्रति 
क्थिायासे तत्व मिल भए थे उनसि जागदटक रहना कतम्पनिष्ठ नतार््रो 
काकापदहोणया था। सतवसे पठते उसन उही जापर्क नेतारो 


शरण 


प्रपनो प्रणतिश्ील विारधारा का पिवाम विलाया । ताकि मपिष्यरे 
सद कभी भी मिनिस्टरौ तँ परिवतन हो तो उसका पद परूवषत्‌ कायम 
रषे । 

जव मुष्यमघो साप्त कै प्रथानमत्रो सै भट करने घले तो प्ररोवद 
भी उनके साय योह मने चला गमा । लेकिन लाते समय उमन अपनो 
सिकश्म-दत्यादषः बुद्धि का परिचय रिमा 1 भ्रपनं वगते पर चव पद्मकारोँ 
शनो एकप्रित कर के उसने कहा कि हम दोनो प्रधानमप्रो चे प्रतिक 
राजनीति पर घार्तासाप करने जाखे रि1 

रिख पहुचने पर प्रथान-मधरी कदर विलेप मामलों तद्तने ष्पस्त चे 
क्षि उहोनि शुश्य म्री से गातचीत फरने मँ संया यतमयता प्रकट कर 
शो ओरकहाफिहास्केतो प्राप दो प्षप्ताहु के घाद निते। 

मुङश्य मत्री का चेद उतर यया 

सैकफित सरयिद हता नह भ्रा वह्‌ विकट से विकट स्यितिरमे 
भी प्रपमे धैर्य श्नेनहौ खोसाथा। कफ वैर तक विषार केर उसमे 
देहौ नस द निष्ट ब्दो प्रधान मत्रीरे भ्र्वेट सेक्रटरो भे नियेवन 
फ्िया कि माज उनका षमा प्रोप्राम है † यरि स्तम्भ हो सक्रे तो माप 
माननौय मगौ णो से निवेदन कौजिषएु किव युके प्फ प्रहु मिनद! 
मै पराभित मदय मप्रो के पुन चुनाव पर उनसे गम्मोर वासलिाप करना 
चाहता ह ?” उतने रम चतुराई से भत मे यह्‌ दाष्यं मौर जोर दिया 
यदि प्रापकीङ्षाहोतो यट्‌काय ची सप्लतासे हो स्षक्ताहै! म 
प फा सददे एत रुमा ।" 

अरिद हम ये से विघ्नकुल परिचित धा कि मनुष्य षा बहुम्‌ सेव 
भाग माता दै तव यह्‌ बूते दोन खन जाता है 1 सक्रेटरो सहयं का शम्‌ 
जापर षया वै दित होकर शेते “खद है रि धान श्रमान सवी 


फा कापक्नन पतनाष्यत्त हैफि एरका कलिषएुमौ उं मिलना 
सम्भवन्हीद) 
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“या भाप मु्ड उन कायक्रम के मरे मे जानकारी दे सक्ते? 

प्ररविद नेपा । 
कर्यो नहं ?' भौर उ्ग्टोनि दिनि मर फ कायक्रम परर्चिद को 

सूनां दिए 1 

कायक्रम सुन कर भरयिद मका, क्या आपं मुम चोन के रामदरत 
क्वौ गद पारदो का निमन््रण पत्र दिलवां सक्ते ह ? र राष्ट्रपति मवन 
मं उपस्यित हो शषाञगा मोर उनर दन क्र सुगा । 

निमग्ररपत्र मिस भया । 


निम्नो प्राप्त कर क मरविद गुख्यमग्रो के निवास स्थान कौ 
आर गया जहौषे बहुरे हृए ये) प्योगसेवे कोप्रस हा्क्मान से 
गम्मौर वार्तालाप करन मे व्यस्त ध । भरयिद धीं पर अठ गथा । उसके 
हाप म स्टौफन ज्वग' कौ पुस्तक जोजफ कते घो! हामनीति शा 
यह चुर लारी विषम से विषम परिस्यिति म कितना घौर भरौ 
गम्भीर रह कैर भ्रस्तुत भाषत्तिर्यो एवं संकटो शनो निवारण करता धा ! 
रुप बुंगल रक्तहीन निस्तेज प्रभावहोन दोफन षासा पह ष्यक्ति मपीर 
से भधोष्होन परं भौ उमादित नहं होता या। मूत्यु-वश्य्त्र धनते 
रेष कर भी घट्‌ प्रपने वाक-वौगल का परित्याग नहो करता था । पटौ 
साधारण व्यक्ति एक दिन भपनो कशाव्र गुद. भ्रतौम मनोल, प्राच्य 
भ्राःम-बल बे कारणः फंस का महान्‌ राज-नना वना । 

रविद विचार रहा था एक सार्वजनिक कायकर्ता मथवा पता 
क्षो उतना हो घुर होना घाहिए भितना कि षेवा, कि पार करनं कं 
क्लिद्‌ ।कूासे के उठ हए हाथ को देख कर उड भाय, इतना सजग 
जितना शरत्ता भो प्राटट मिते ङि जग जाय, इतना मिष्टभापौ जितनी 
कायल शि सथ पर अपने सम्मोहन का जाद्र शतं सने । 

यह्‌ विचार हौ र्हः घा कि इतन में भुच्यमश्री पार गए। 
मरैहौ नोते नें काप्रस प्रष्यक्षते वार्तालाप कर मायि मभी एक 
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एम एल एकाजो देहीति हुमा है उसो क्षेत स भूतपूृष द्यम शो 
ऽप चनाव लटन ष प्रादे मिल गया है। 

श्यह्‌ सो मापने वी खुगखवरी चुना । चलो मर्द हुमा, भमर 
निटा कहु कर मरकिदि कुद देर तक अनमना-सा खडा रहा देखिष्‌ 
मैन प्रधान मग्री स मिलन फा स्मय निश्चित कर पियाहै। बड़ी 
मित्र्तो के गदं उर्होन सिर पद्रे मिनट का समयविया टै, कोई 
श्राप का धिप सदे हो प्रो सुना आरे)" 

भुर्यमघ्रो का सम्मान जते कुठित हो मया । अत्यन्त बतक्नासी 
अजगर को भांति उ होन एक लम्बरा सासि तिया घट छा कर जिस तरह 
साँप कुली मार कर यट नाता है लोक उसो प्रकार फे हिसि भाव 
मुर्यमयी शौ मरो म चमकै । उस हित मार्षो मे एक विचित्र दीनता 
श्रोर कातरता यो! ये मनोत्ते ‹क्यामाप पुरू क्सि भौ तरट्‌ भषने 
साय नही ले जा सक्ते 7" 

यह्‌ सम्भव नहौं है पर पन्नितिटौ माषको भोर हमारी सावय-ताप 

ही ह्ेगो, प्राप चिता न करे 1“ हालाकि अर्सधिद ाहना तो मुष्यमध्रो 
को सपन सायसेजा सक्ताया तेर्विन दहु मानता षाक यदिर्मे 
अपने प्रभस्वं हून सव पर स्यापित कलना षाहूता हू तो हदं सदव हस 
भावना से पौषिति करना होगा जिस सयं प्रपने पो मुन्धसे होन समभ्ं। 
ये यह्‌ भ्नुभवकरं फि मै राजनीति श्या प्रवोगनताहूं भरे हायते 
पटेसेबभ्नतार्पोकौर्कुनोहु। मेरी वात काप्रसक् प्रध्यम्‌ तेकर 
प्षाधारणा श्ायक्ता लक मानता ह । 

होक पच यज सर्वर राष्ट्रपति भवन पद्व । 

भभौ तरू प्रधानमत्रौ नहं प्राय थ। दहु दषर्‌ उपर श्रषनी 
लान-पटवार का कोई व्यक्ति दढन संगा । अररविद णो उस उच्च 
मधिरापियो को उपस्थिति में मपनो वास्तपिक स्विति का क्नान हेमा कि 
एक श्यं क गमन का क्या यत्तित्य है ? नये एक कुरिया क निमि 
भएर तिनकं काटोताहै भागर्व एक सहरक्षा होता दै। टक षहो 
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अस्तित्व महूमश्री भरथिद का था! उति हतनौ उपस्ति के घायसूद भो 
अकेलापन भटध्रुस हो रहा भा वह सकोच से अरिमूत हो उटा । सानि 
कै भारे उसके माल पर स्वेदकषण उमर बाए । वह प्रस्तर की तरह मचल 
हो क्रे उद्ानके एफकोनर्मे षठ गया। 

अचानक किमो न उस पुकारा, शस्लो मिस्टर भ्ररविद 1“ 

मर्विद भकचका उठा ! देखा अप्र्तो निक प्रभात" का विन 
भ्रतिनिपि मिस्टर आष्ट है! कष पर कमरा सटकाय वह्‌ मस्ती र्मे घूम 
शहद) 

भवि के तन भौर भने स पिति फा सचार हो ¶या। यह्‌ हृत्‌ 
उठा भौर मपनी सहर कौ रोपो को व्यवत्यित फरता एमा त्साह से 
भोला, हल्लो, गिर मष्ट, हार ूपू र्‌?“ 

मोक 1" आष्टे म हाप मिला कर एोटा-सा उप्तर दिया । 

श्वाप यहाँ क्ते 2 अरविदने मुस्कराकरपूदा+ 

“ संपादक अहां भो र्यूटी तनात ष्ररे षदेको यहो हाजिर ्टोना 
पण्ताहै। परप्माप?› ससे प्ाष्टफो श्याल प्राया ङि मरविद मित्र 
के भ्रलावा एक शाग्मका गहमध्री भीहै मोर गहमव्रौ का यहाँ पुमे 
अभूतपूय स्वागतं कष्ना घाषिए्‌ । हृत हौ निष्टता से बातचीत हीनो 
श्राहिए्‌ 1 

न्या कर मिस्टर साष्ट, भ्रधानमघ्रो फा भदेश ष्हेरा। जव 
उदन निमत्रर-पतर भिजवा नपि, तोरि प्राना ही षद़ा। मदे 
ठस्के ते अरविरे सोता बुम तो जानते हीहोर् हनारेरायको 
राभनीति घरी उलमपे हई ह्‌ । सामन्त भीर राजा सोभ कूदिप्रस्त जनता 
के अधविनवार्सो को उमार कर कांप्रसत नसो प्रगतिवादो सस्थाको 
खोलता करनं में सलग्न ह । हमारे सूतपूवं मुख्य मव्री शौ पराजय 
षस यात कषा प्रमाण है ङि हमारं प्रात मेँ प्रतिद्ियावादो तत्व पनप रहे 
ह। मै ददी सतव विवर्यो पर प्रधानमंत्रां एव भवि भारतोय कनपरेत 


कमेटी के महामभ्रो मौर अध्यक्ष से धार्तासाप करने माया ह }" इतना 
षह सर्यवदने गहरी सरंसिसी 1 

साष्टे श्रसप्न मुषा म चोला (आर्ये साप का सव से परिचेय 
कराद्‌! 

राष्टे साहब सप स्यायो रूप से जयपुर कर्यो नहं सा जते नाई ? 

श्त दिन जनता के हितके पतिषु दौडाक्ते हं परोद उन कर्योका 
उचिस मूत्याश्न करने वाता मो नरह है ।" 

श्हमतोषः रहकर श्रष्टे दख विया \ 

सके उपरात भाष्टे ने वड-वड़ महानुमादो से गहूमप्रौ का परिचय 
कराया ओर षट चित्र उतारे 1 

साढ़े पाच वजे प्रपानमत्रौ परि! 

ष्टे प्रयानमधौ से कहं मार मिल चुका पा। उसने भर्विशका 
प्रयानमघ्री से परिचय कराया 1 श्रषानमत्रो न भुस्करति हए कहा 
श्प्राप तर्णं ह मापषो वहत हौ पुस्तदौ मौर भमानदारौ से काय 
करना चाहिए 1 हकूमत चत्ताने कं सिए कटे परिधम कौ जररत है नौर 
शषा परियम जवानोमेहौ किमा जा सक्ता है 1' 

प्मरविद प्रथानमन्री के प्रभावशरालो ्यररिततव के कारण मोन 
रहा \ फिर म्भोरता से घोल ' हम प्राप के वश्वे हु, माप का भावोर्वदि 
पिसत्ता रहः तो हम देश षणे समुद्रत वनानि मँ छषपने खून का भाखरी 
श्तराभी ल्षगारदेग। 


“रहौ उत्स्ाह्‌ होना चाहिए्‌ 1" प्रयानमप्रा मे उसके क्पको चप 
पाया । प्राष्टे ने स्नप तिया! अर्राधद हस पशा 1 


प्रानमप्रौन कहा म इधर कष्टो चिजीहूं माप लोगों स 
फ़िर नीध्र हौ बातचोत कङ्गा 1 

सर्चिड तुरन्त बौना हमारे सामन षाफौ समस्याए्‌ हु, इन 
समस्याओं के प्मापान मे हम जसे रामनोतिके धार्वो षं लिएु साप 
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युयुर्गो का सहयोग वादन हं । हम भाला करते हू कि साप हमे शत्र 
ष्टी दिल्लौ दुलाएगे । * 

जष्टर भरर 1' श्ठ्‌ कर प्रपानमयौ वहते प्राग षद गए । 

ईस प्षापारण यातचीत यौ भ्राष्ट को प्रददे भरविद म इतना 
महत्वप्ररा श्प दिया क्कि जय अरदिद पुनः लयपुर लोटा तो उप्त समय 
सभौ मत्िर्यो म उस स अलग-अलग वार्तालाप किया मोर उस्म पसर 
स्िरू एतना हौ कहा कि मु ओर मुख्पमश्नी कयो मानन्तेय प्रथानमग्रौ 
फिर दात्र हौ राजानो सुलान वत्ति ह! इधर जो उनसे यातचौते 
हृद वह कारी सतापजनक रह । मेरा विददार ुध दिनो कं 
लिए क॑ग्रस हाई कमान कं दो चार पदायिकाते भो यष्टा दौराक्रेग ष 
कुन य तात्पप दुह कि प्रविदकाजो फोटो विभिप्र समाचार 
परयो मे प्घानमयोके साय प्रकानित हुमा पा उसन प्रान रे मग्रर्यो 
क मस्तिष्क मे गह्री प्रतिलिपि उत्यप्नकफो श्रौर शररचिद क सम्मानं 
घार चाँद नौ लगाए । 

क्सि बििसोमप्रोमतो यह्‌ मौ अनुमान लगी कतिया कि ग्च सत्ता 
सरवि पि भत्यन्त श्रभापित्र है 

ओर महत्वार्कालो भरविव पर्ये भग्नौ की कमजोरिर्यो का पता 
सगासगा कर उनका भपन हाथ का यत्र वना दहा धा । अरपिे जानता 
धाह्िरा्पका मत्रिमटल कमी मी दएूररपेणा भत्यिरता घुषते 
नहो सक्ता ) षपोकि एसकौ साप्त यनह धौ कि जो प्रतिक्रियाबादो 
तेत्व शाप्रस मे घ्ारो पदून-पहून कर धार भानके सवस्यवनररेहुषे 
अपन स्यायो को करभौ भौ तिलीजति नर्हो दे सक्ते । एसे समय यही 
ध्यरित सुयोग्य नतुस्व कर सकता है निसकय मान, जिसका प्रातकः 
जिसका भ्रमाव मधि ते अधिक्‌ विषान सभार्यो पर भोर काप्रसष्ी 
विगिष्ट मनोनरौ पर होगा । 

तएव वह्‌ भपनी मधुरतः मे सद चिता रहता चा । 

अपनो भागास योजनामो को कार्यान्वित कटने के प्िए्‌ उसने 
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निक्ठिविय क्प क्ति उति प्रवासी पूजीपप्तियो से सठिरगाढ रखनौ वारिप । 
श्रत" वाणिज्यमन्री, णो भ्रराविद के हाय को फट्पुतली या, फे साप उसन 
कलक भोर म्यं का शोरा करने का कयंदरम यनाया । 


उसन चारिस्य मत्री से उपने निवाप्नस्यान पर सगमग एक धट तक 
मातरी फो मौर सुरत विज्ञप्ति निकालन फा निचय क्या 1 


भैः कै गै 
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भमनुष्यं को पने फतश्य से कदापि विमुख नहीं होना घाहिए । जो 
्ौषा, उस हर्दि नाति प्राप्त महीं होतो । अरधिद दिस्तर पर बग 
यठा दसी यात ष चिन्तनं कष्रहाधा। उसे यारप्मापा रि षएव 
बार गुलाद न ति दोनतासे ष्टा था, "वति कितनादहौ कठोर, 
नौधष्टो, पूएित हो किन्तु पनी उसे अपने अन्तकरण मे उसो तरह 
दिठातौ है नित्त तरह भ्राराधक ऊषने प्राराधक को, एूत को पलुश्ां 
मुप को, श्रोर्‌ धरतो सपन चीज को । वयोर पृष्वौ नम मौर मकान 
सेभौ गाल पल्लोकाहूदयष्टोताहै जो पतिभषित मे सदा, सव्र, 
स्वस्व लोन भौर विसन-य है । 

रिद सपन आपको प्रतारणा देता है, कोसता ह, दरुत्कारता है । 

प्रभतिहौ प्याह । 

दिनकरकौ न्ह हो बल किरणं पराची कै प्रगिरापरमे स्वच्छन्दा ते 
फ फर रही है । दोटे-छोटे मेधषड बास किरणों कौ अनुपम प्री 
भै मवरोष्‌ उत्पन्न कर शे है) मधुमय समौ है 1 

“नसुखं ¡ सर्विद म पुकारा 1 

जी, वाबू जो]' 

भमाज हमारे पिए चाय नह वनी द्या ? 

१्षनरटोहै) 
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क्यल यल को मादान-धररऽऽ$ 

^जाभो, परद्ो कि कौन है? 

मनमुख न पुरम्त माकर कहा, सेठ प्रीतम घ्र }"* 

गमाकरक्ट्शोकियाद्‌ नी कौ तवियत खराद्हं भागयेदिव 
भर भाराम क्ते । पापक सवेरे आए 

प्ररदिद इतना ्रषित हो गया कि उसके सोन तरद हौ गए । 
घनीभूत पोटा म्य को स्तो उदासी पराजित धुर्य कौ निरागा { विरस 
जोयन | जसे भाज अरविद के भोतर दपा (गृतावे फा भरविदः तठ्प 
रहा है कसमस रहा है । 

गुलाच धाय पकर भ्रारं । 

अरविद को विः्वास नहँ हुमा कि उसको गताव, यहु सागन्दुके 
नारौ ह या कोई भ्रौर॥ प्यप्नाविष्ट व्यदिति को भांति उसने सपनी माघो 
पर हय फर फर सपन भ्म का निवारण क्रिया । त्रितना परिदेतन हो 
पपा है मूलाय? गुलाव को तरह हसता हमा चेहरा भुष्माए्‌ हए 
एस को रह निष्प्रभ ष्टो गया है, भित्फे सोन चेहरे पर सून 
टपकफता धा भान उसकं चेहरे पर पोलापन म्र रहए है । जिसके मुस्क 
रान परस्षष्याके बते हुए पुरज को मन्तिम रेव स्मरण षो ज्ठती पी, 
वह्‌ मूस्कान रोग को गहरा मधकर पूण कन्दरा में डूब घुका है । षट्‌ 
भावो मे लिप्त हता गया मौर यदि गुलाव उत्ते चाये तिएम क्तौ 
मौ कदाचित षट्‌ रो उठता 1 

“भाप भ्राज भौ उदास ह । बादर कठ से गलाव नै पुधा। 

“ मह पपने भपराप का दद्मोगर्हा ट पापका प्रायरिवत्तकर 
ष्शाह। गलाव ! इन्सान को उतना हौ मिलना घाहिषए जितने 
कौ उसे भरेरत है । जरूरत सं उयादया मिल भान पर आदमी वमी की 
क्तासे हट कर देवता न माता द । यह्‌ ध्मास्मङ विवार उत्तेपय 
शष्ट कर देता है । तंव वहे इन्सान सपन सापक्ने सर्यापार प्वनियन्ता, 
सवज मानने यता है 1 यहु भ्रम उसको वास्तदिक प्रगति, उति 
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प्रवत्ति श्रौर सघप म ममेदय चटरान ला छदी भरता है 1 गुलाव ॥ 
यदि यै मधो नह बनता तब भया पुम्हारी यह्‌ दना हो जातौ 7 

"यह्‌ मेरो तक््वोरको घात है 1" 

प्त बोर सज्ची तसदोर पर पर्दा नहा ल सक्तौ 1 गन निनो 
यहु भूल गयायाकिमेरे एकचासौगोरीनारहैनोतार्तोक मागमन 
पर समपरएं श्रौर मिलन क भावना तिमे चकोरो-सो भाफल होकर 
प्रतौक्षाकरती है श्रौर सुरन के उदय होने के साय निरदाहो फर गरम 
आरद चोड देती है 1 गुलाय !” भ्र्रिद ने उसे लीच कर अपन पास 
धि लिया । मुक “माफ करदो)" 

मुलायम भ्रपन भ्रापको भरविद कै सीन में चिपा लिया । वह्‌ सिसक 
पडी । दुल फा दका हुमा ऽषार वाध तोड़ कर पलक-युतिन रौ राहू से 
प्रवाहित हो उठा! भर्सवद मोर हो गया, ‹ भविष्य मे मुभ्छते एेसौ गलती 
नहीं होगो 1 जो नेता भरपनो पल्नौ को चन नहं दे सकता, षह नेता क्या 
सपन ष्ाहुर, षया भपने राष्ट णो घन देगा? रो मत गुलाब प्रबमे 
तवा अपन करत्तभ्यके प्रति नागरक रहुमा \' 

भपनो भोगो पलकों से गुलाब ने मरविद को देवा । षह मुस्कथ 
पडो । सरिद भौ मुस्करा पडा ! गुक्ताव ने चिह्धुल होकर मरविद भै 
मुंह को भपने दोनों ष्टार्यो मस्ते लिया भौर उसके कपोतो धर घुम्यर्नो 
को वोार लगादो । 

नारौ जाग गह चौ 1 नारोत्व उमट पाया। नर दिमूद-सा नारो 
के पवित्र स्पर्शं मे भतदितष्टोरहाया, क्ानदुन्पहोरहा चा, एकाकार 
ष्ोर्टाचा। 

ऋ ॥॥ भै 

अय्‌ तो चाय पिलाथो ! मुखाद सकोच कं मरे पानो-पानीहो 
प । एकान्त का यहु मपुर भदभरा उपहास गुलाय दौ घमनिर्पो 
लिपिखता भर पया 1 वह्‌ निदास-सो माराम ह्रसौ पर पर्त हई बोसी, 
“सव मभ्पनेबृष्ध नरह होषा । ` 
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कर्यो 7“ भवाक सा रंह भया मरिद । 
श्रूड न्ट 4" 
शतो मनबुख को पूकारताह्र। अरे भमन ॥" 
गलाद न उसकं मुह्‌ पर अपना हाय र्ठ दिया “हतस एकत कौ 
कायम रलनेके सिए हौ तुरम चाप यनाए्‌ दतो 
रतोबद मस्करा पडा} 


6 1१ कै 
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प्री्तमचम्दं चिन्तित हो श्र ष्यप्र स्वर मे पोले ! हृर्तास, 
ह्वा हश्ताल, यह्‌ षया यति है भ्रौ साह्य ? परौ तनस्थह्‌ प्री 
ष्पा प्रोर पुरो सहूलियते, फिर वे माणिर हम से चाहते क्या है 7 
"सेठ को गोम मोल उल्लू सो भरे अरपि-द पर अम गहे । भरविन्द 
भो पुस्कान हत श्र मोला पूजा का पिवमता मिटा फर न सभाम 
वादो व्यधस्पां का निमणि { 


फिट { वजनदार विचारो का तात्पय न समञ्छ कर वह्‌ संठ भूल 
को भांति अनायाप्तप्रप्त कर खसा! 


-आप घर्डराए्य महीं । नान्ति भोर सुरसा को जिम्मैरारो हमार 
1 मजद्भरी सौर कर्मचारियों के उचिते अविशार म्रापक्ो देन हौ 
परग 1 मेसे स्षमण्ठ मे नहो माता कि साप भ कारवाते में पचि-पाच सास 
से काम करन वाल क्मचारी (इतक) श्राक्षिर दनिक यतन पर र्यो 7 
सकं विपरीत्त आप कं अफसररो के माहं मानज जो अयोग्य ह ऊहे ग्रति 
षो स्यायो मोक्सोदेदौजातां ह धह कपो ? आखिर इत प्रकार कौ धोगा 
धमो आप क्तिनि दिम प्रर मलाएप । किर आप सरकार कं सम्मत 
गनि प्रौर खन्ना श्य नारा बुसदक्रतेहै। अग्र राष्ट परतमग्यनहौ 
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१ न 
गणतज्र ह । हम भ्रौर म्राप सव अव प्रना क सेवक हु नौकर ह! एतो 
हालवमे ह्मे प्रजा के हितों की रल्ना करनो पङ्गो 1 1 

सेठ मौथतो , पर जीवन कौ गहरा प्रनुभव उन को नस-नसर्मे 
समाया हुमा पा । सनिक तोद्र स्वर मे बोले “रि याप ह्मे भौर हमारे 
उचोग को सूट र्यो नही तेते ? षर हमारी सम्पत्ति देके उ्योग षो 
पनपा रहौ है मौर उधर कु फम्युनिस्ट ह्मे लूटना-खसोटना षाहते हँ । 
काप चुप है, ओर उल्टा उनका पक्ष सेते ह एसा षयो ? दे शा सचालन 
हम उधोगपति करते हँ या य ममद्रुर ?'” 

खात कठोर थी 1 यह्‌ श्राप भरविद पर नहीं सारी सत्ता पर €^ 
या। वहू जरा मधिकारपूर स्वर भें वोला[ गासन सचासन मे पिपी 
व्यक्ति विणप का हाय नहीं होता उत्ते सारो प्रजा चात ह दे ` ८ । 
कषय फातुन नागरि्फो को जोदिका का पर्याप्त साधनरेता है भोर यह्‌ भा 
कहता है पि प्रथक साधर्नो का स्वामित्व मोर नियव्रण इस प्रक्र 
रिया जाय फिउप्तमेंसयषो साम मिले 1 अर्गयकरू ष्पवस्या को मगोन 
हस प्रकार न चते पि सम्पत्ति सारो एक जगह एश्रित हो जाय श्रो 
नप सभौ को हानि पटे 1 सलिए आप को यह्‌ नहो भानत्ता चाटिए 
क्िजमा माप कट्‌ देभे व्ताहो नाएगा। समस्या कौ सुततम्ान का एके 
हौ तरीका है मौर षह्‌ है समस्ता । माप नतृस्व करन यालौ सस्या क 
सीर्यो एद यूनियन के पदाधिकारियों से मिस र एक उधित निए 
कर सें । उनका उचित हक उरहदेदें ष] 

“आप का मतनव यह ह कष हुम ष्टार मान लं । इम प्रकार उच्चगे 
पति हार मानते रँ ता एक दिन मनटूर-यग हमारे स्वामौ नीं 
तन जाए 

कौन कहता है कि सापहार मानसे? च्पापारमें ्टनोतभा 
सो प्रान हौ नहीं उय्मा \ प्रन उस्ताहै ्टानि-सामि का] प्रत भाप 
गुट उनो "ते ओर कृ अपनी "तें रष कर एक मध्यम तरीका यपना 
में हम गा गवादौ समभेते ये पुरा वि"वास रघन है । सूर को साधी 
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सोरी शले से उसे अन्तर पा धिढोह्‌ दव जाता है । यह्‌ गति हो णाता 
है । दमन को नीति शोषित-यग को रौर उप्र यनात है दस लिय उचित 
यही पा कि थाप शुदं स्वय हौ रास्ता निराल सौमिय 1 ' उसने एक 
गहरे स्वत तेकर कषा केत में सुचना देन का मतसव ह कि सेवर 
कमीहान बठगा मोर संवर कमोडन जो भी फतता करेगा, उसे जापको 
भानना पडा । थदि उसका निए कमघापि्योकेषक मे महीं होमा 
तो भहा नहीं जाता वि उसे भी सततप्लं होकर सोट जाना षड । 
सेढ का मह्‌ उतर गया} ~ 
निय होन क्यौ वात न्हीषै सेठनी) हमारी सरकार विपती 
प्मटितिकी कामना नो करती ! हमादा एसा कोई मौ पिदधाति मर्ह है 
ङि यापो वुक्सान पटे ) साप मेरा कना भानिप मौरणोष ता 
समश्भीता कर लीनिय । 
पढ गु विचार कर गोला, सापे कसते को मे मान सुपा । 
“आप पादपे । 
श्रोत्तमवण्य धसा गया 1 
मूर्यं काउसपमृष्टिपर्टाषच्काया। 
भुलाव न मूस्फरातं हुए कमरे मे प्रदेश रपा) 
“कपा साति है, लुम भुस्करा कर्यो श्होष्टो 7 यरविद मे तताटक्े 
मसते हए शटा ज॑से उत्ते तिरे एर्व ६} 
मेरा षण्चामा गयाहै)' 
"तम्हुगण ? उसन विस्मित होकर पदा + 
भनौ, मेरा, माभ पेटा + 
एक ाठ-दसः सास का सयका । सुन्दर भौर भोला । 
भति हौ भरविद को प्रणाम स्यि! गुलाब उते श्रयन सोन से 
चिपकातः हई बोलो ' पहं परीव है! सान के ठिक्मनानहीहे! काम 
पाहुताहै । क्ठताहैरि मेरो मां भौर धापभर चरदं। कवत शदो 
2 ोभ्रूत कतत है । मैन उते पताफ़ उप्रृदे विवाह कि प्रमी भुम्पे 
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नहीं देल गए । जव रोते रोने उसने मृ यह्‌ उलाहना दिया क्रि पदि 
मेरो मां जिदाहोरीतो मुम्ड कभी स तरह महीं रोन देतौ । हस परम 
उपना पूवक पूय यड कि तुमसे मौ कसो थो ? वह्‌ हात्‌ मोना 
किञापनजसी? भाज से यह हमरे याँ पाम करेगा ।" 

"कोरु वात महौ लेक्षि हन प्रकार को करणा एक मभौ की पनी 
फे लिए प्रच्य नहो है। इसन एवप स दे को सासे मुखमरी यषां घस 
प्राएगो । बात को बदलते हुए भरधिद न कष्टा “लाना तयार हो पया ? 

ष्जी\ 

फिर जस्वौतेले मामो" 

खाना खाकर षह्‌ सौघाः मुरमस्रौ षले कोटी पर पहा भोर वही 
ते षारि्येत्रो के पास। 

हृडतातर क मामे को उसने इत एवो से सय किमा करिउसक्षघ्र 
मँ उप्तकौ वाहु वाह्‌ हो गर्ई। म सड नाराच हुधरा प्रौर न मसर । 

सर्द सोच रुषा पा कि उको हर सफलता कै पध उत्तमे -बोक 
प्रियता सन्निहित है 


मैः ॥ 1 कैः 


र्ण 
चद प्ररि के पास आया हुमा था । मनमुख भ्रौर गलाद गुलाव 
न षर स्पवाक्रके पदा टीदीकोनहींसाए? 
यह्‌ आन र्मे मनमय है । कर दिनो सं उसको पिपत ठीक 
मलीदहै। 

“कयो 7, उसने आलं फाड बर षह्‌ पूषा " भ्राषन लसि ध्द्रीरमे 
सिक तो नहं किपा । षया मापते हे गर ममम रवा है? यह्‌ शुध्‌ 
नाणडसी षो रहै 

नष्टा मटा, रसो षं आद वहु छर माँ यनन दासो है 1 पूरे दिनों 
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षठो है। गुलाय भ्रसप्रताके मारे एक्दम गदगद हो गर्द । भावातिरेक 
होकर योसौ फिर मै मौ घर्तुगी आपके सायं 7" 
श्ररधिद षो कौन सभात्तेगा ?" 
वे मौ एक माह्‌के त्ये कसक्ताजारहैह। 
तेव जष्टर चनना ! सोना फा भौ भन बहून जाएगा । 
भ्रापस्नानादिस्ते फारिग हदये 1 मै ताजा छाना यनाए देतो हु | 
श्रीर नि्मूकेसी हि? 
"ममसेहै। पती भ्रौर छतती है।' फिर इधर-उयर कौ बातें 
होती श्हीं । तत्पश्चात चदं ग्लान को मोर चला 1 
रात के लगभग दस यन प्ररदिड ओर जाद निचले कमरे मे गम्भीर 
वार्तालापक्र रेषे) हरो यतताकापूधला प्रकाश कमरेर्मे फला हुमा 
धा। घोटा सा पका धीरे धीरे चल रहाभा। 
चंदन वहत हौ घौमै ्ेष्हा भचा हजार सेट चद्रूलानन 
दिवि) 
श्व रकम 7 प्मरयिद न मारौ भरकम मावाज र्मे कटा! 
सठ म कटा है छि माल पाकिस्तान पटुचन पर पित जाएगा 1 
तुभ अनारसीदास को इस वात को हिदायतदैदेताकि र्ट सः 
फो नादानी से हम न भारे जाए । अपनो तो इतनी टी जिम्मेदारी 
हनौ चाहिय किं सेठ प्य मास हि दुस्तान फौ सीमा से हिफाजत क शाय 
-आहूर चला भाय ॥" 

(- अरे अरविद वनारसीदासं पटुत घलतायर्जा टै 1 भोघे पे सक्र 
उर सक उसने समौ य्यत्तिर्यो षो प्रते से ष्ठरीद रसा है । जहां 
ने हमरा माप्त मजरता है बहुकं समो स्िपहियों भर संनिरकयकषये 
खदूनाल से मलग से तनह दिला रहा है 1" 

अरविर हस पटर भया | इस भूष के साय ईमानदाप नही आ 
सक्ती । म धनकः सोम नहं घोड सक्ता! गरौदो ङे खुखार पर्ये 


शबद 


देख घुष है । जान चुका हू फ पत्ते फंए अमाव जिदगो फो नहर वना 
देता है ।" 
श्तिषिनि कभो यह्‌ रहस्य !" 
“प्रसम्भव है भौर जव प्रकट ष्टौ जाएया तव देखना 1 
खार चुप हो गया। उवे मुव पर उदासो शी रेखाए एसी घाद 
५ कों भूल दु स्मृति एकाएक जाग उठी हो। 
२ {९.मरविद कहने लगा, “बे प्रषने देग का सवसे ष्ड़ाङ्गुःमन ह्‌ । 
त क्वान से हिक प्रायना करता ह कि अन्त में षह मुभ फांसी की सजा 


दे) महार कौ नितनी घणित मृत्यु टौ सक्ती है वौ मेरोटो\ पर 
८ मै जानता कि दसं देश के शनक करोढपति केवल निजी सुष्व फे लिए 
रष्टरषा यसे वडाश्रहित कर रट । पोजनार्मो का सोखतापन रके 
मे स्क्यित का दौर मौर नौररि्ों में गलत मान-दड षया यह्‌ सच मपराध 
नही है? पहं हम सय जानते है लेकिन हेम चुप है! सभी कै स्वाय लोह 
को जजोरकी तरह एकदरूपरे से लुह हुए है । कव प्रर कठा विस्फोट हो 
जायं मौर हम समी पाप कै पुतलो का प्रन्त प्रा मायते रिद का 
ष्यभित स्वर घान के चेहरे को प्रमावहीन कर रष्टा था । जीवन कं हतन 
भयकर परिणाम से उसा रोम रोम काप उठा । वहु सोचे रहाधाकि 
आदमी इतने मडे सलाव भो सम्मुख दय कर वर्यो निरिचत वठा है ? 
जानता फि उप्त दष््त्पों पर एक दिन प्षमिं कुपित टो जाएगी, 
दवी हई नकितयां फति कौ राय-क्राति फो माति वध-यत्र गृलादिन' 
धा निर्माराश्रलेणो ओर एकरएर्धोर सुटरे देके बरुध्मन प्मीर 
गोपक्णं को मार भिराएगौ । तव पिरि मादमी पपन को सावधान 
कयो नहीं करता ? श्यो हु जनता भौर राष्ट शा महित सरता है 7१ 
चाँद गक! रहित हौ कर स्पष्टं स्वरम दोना तुम नानतेहो 
कि बुरेका परिणाम बुराही ्टोमातवदचुमएसाष्षपक्रतेषहौ ब्योहो 
भो तुमं ्षदा शन्चता कौ सोर धरसता रह 1 एर तुम्टं मधन श्रि 
कारों का उवितप्रयोग करना चाहिए । 
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अरविद मे होढोँ पर प्रखो भस्कान नाच उठो, (मनुष्ये ङ्यएते 
स्वापं प्रौर मोह होते हैं जिह षह चाहते हए भी एड नहीं सक्ता । 
पूजी का मोह्‌ भौर महान्‌ नान प्ते हुत्वा मादमो क मन संक्भो 
महौ जाती 1 इतके दिपरौत सै मक्त रका न्ह वनस्क्ता। प्रमुन 
मषत नामदेव के प्रनुरोध पर दाशा गरो द्र करना घाहा १ इस 
उदृश्पसप्रमुन रासोके योघसोने को मोटो को एक थती र्वदी। 
रोका नयते दता । देख कर उपहास भरी हेती दसा प्रर पिर धूल 
उठा कैर उत्त दकन लगा । तभी उनकी पत्ना मा गे । पतिक किसी 
प्रीजभयो ठक्ते देख पद वटौ श्पाक्ररहेहं नाय? रक्ानक्ट, 
सोन षेये धूल ते दक रहा ह साक ममर्मे्लोम पदान दहो! पर उनसी 
पल्नौ का हिरदिला कर हंत पडी ९ गोली पूलकोधूलतते दर्नसं 
क्धालाभि? पत्नौ षा महु त्याम भीर निर्मोह की भावमा देलकर 
रागा गदगदृ्ोखठा) मपा} देदाके कणधारो भे रपापकायहौ 
विराट पं होना घाषटिए्‌ । स्यागर का यहो विद्र कूप विगास पिष्व का 
मत्पाण कर सक्ता है । 

खाद चिन्तितो कर भद्रता से गोला नीवेन-गूख # हून तस्व 
को समभ्ते हुए पुम स्वय शर्यो पयश्रष्टहोष्टे षो मोरप्ायर्मेहर्मेभो 
श्र्रटेहो? केषत तुम्हरे तिर ष्म भो पाप कनः पड रहा है! 

भया को नातमभ्यो पर तरय खाता हुमा वह सम्य स्वरम याता 
"भया | इस परती कामरनतो भ्दाका पनस्कताभौरनप्राजश्ने 
भाषे उसकी पत्नो वाना । चमो की इण्टाए्‌ं घोक्डो भरते ए मृय की 
भाति छलं मार ष्टो है । पूजीपति मोर नता दनने कौ एक दौड ल्ग 
ष्हीहै। ध्रादमो वदहवादयहो कर माग षहाहै परिणाम से भननान 
मरौर चित्ाश्हितङ्गोष्र।मेरामहु, सोता मेरे पाक्ष है । सामन 
छसो पुम्दर भुगद्वरा है! प्ोताष्ठ ष्टी है मरे दव मगक्ाष्म 
खाहि । इतन सुभ्दर बोर श्रिय यम चौर र्ट मिले ? समक्त 
है कि भचानक्‌ एतै सदभुत मृग क्ता त्रिल जाना, एत घन भें कटर रहस्य 
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ट । पर सीता षट मानतो है? त्रिया हठ कौ पुनरादत्ति होती है । मग 
चये रामष्ी सीता भौ ध्रलो जाती है सीता कै सोप ्टोन फे वाद राम 
विललाप करता है । यहो विलाप भाज हमारे मतर र्म है। षस जरा 
परिएणम से टकरा जान दो हरमे, सव ठोफ हो जाएमा 1 मनुप्य का पिवेक 
छर मटकेगा नर्ही ।" 

चौद निर्वाक रहा! भ्ररविद के श्राव्यो कौ गहरा्यां उसके पल्ते 
नरह पर रही र्यो। 

चुप्पौ ! 

चद सक््मण रेखा बनाने मेँ मसमय रहा ! लक्मणरेया वना कर 
सोता के पारो का मवलोक्रन माघ्र करने याते सक्ष्मण म नारी का मर्यादा 
कोरक्षाकी, तो शया चाद एक एसी रेखा षा निर्माण महीं कर सक्ता 
जो सरयिद फे भ्रष्टाचार को सौमितपफरदे ? फर सषत्ताथां तेक्नि 
चाँदकयी भो वासनाएु सभो तक जौवित थीं । अतप्ति का साघ्राज्य उसके 
चारों मर मर्ङीके जाल क्षो तरह तना हृ्ना घा ॥ राजपि विगवाभिन्र 
फो तरह उस्ने साना भ्रोर तपस्या यो} उन्हों गरोषोक् दिर्नोर्मे 
अरथिद षो माई पौ सचारहैके प्रति गव घा सेकिन प्रान वहु गव हा? 
विश्वाभिन मेनका क्यो देर कर अपनी भासक्ति पर नियव्ररा नहं रख 
सङा 1 दमक स्पष्ट होता हि यभाव मे त्यागो घन जाना सहन है । यह्‌ 
जगते अभाव का पजारी है, तपस्वी है ! सम्पि ते विरक्ति फो सम्भा 
चना दुलभ है। 

गने मोन मय क्षिया मेरा विचार एक सुदर शौर भष्या 
वगता बनवाने फा है । 

भ्ररविद भाई हर प्रन पर हत षश, * सोप सादमिपों को यही 
सो गलता है रि पसामा जाएतो उसं सम्दाले बस 2 मया! सें 
षौ तरह पसो फो षचाना सौषो । इन पचास रजार रप्यो का सोना 
एरोर सो । नोट दत सक्ते है पर सोना कमी धादौ मीर सोहा नष 
होगा । 
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श्ुम्हारौ एस भयान्‌ वाते सुन कर भेरा हदय कप जाता ह!“ 
गलाय म अरविद कयो अस्यिरदुध्टिते देखक्रषटा मेराविचारदै 
कि जाप अपन काम से काम रचिए्‌। मै खष्एड़ीसापकी भौरमभमा 
की याते सुने रहो धी। 


मरविद विस्तरे पर लेट कष मोला नारी णद मरक भामो 
दखलंदाजो करन सग जाती है तन उसका बड़ा णक हौ जाता है। चट्‌ 
तनिक देर भौन रहा, जसे क्तो निणय कर रहा हो । फिर परिस्थिति 
को प्रवसोक्न करके बोला, नारी नर की पम्पत्ति यना रटै त्तो कितना 
च्छा ष्टो ? एम गुलाब उपमोग फौ धत्यन् घरुदर वस्वु हो । सप्राण ही, 
शद्कतो हौ महक्ती टौ फदर्तो हो। प्रम्‌ न तुम्रं उवद धरसी यनापा 
है। यदि तुम भ्रपनो फोमल मावनार्म षा परित्याग फर यख धान का 
प्रयातत करोगी तय मुम भ्रषनो स्वाभाविक्ता को पिर्मतकरषलठोगी । 
युम्दे सलाह वंगा कि सुम उन वार्तो को सुनो भो रहौ नो कटोरहोतौ ह 
जिनर्म परिवतन भौर विनाल षानारहोताहै + 

उसको जसतो हई को में पपन सले रात कूर गुताय एनटतिक्त 
स्वरर्मेषोषी मोद्ुछभीटो परभपक्षागुभमें ष्मणा घाहमौ ।/ 

भ्फनैनकहूताहै ङि सुमनचादो। रँकट्ताहूङ्नि पदि कुटु मेरे 
अहते प्राणभी देनष्डृतो दो! रातदिन यह्‌ षामना करोकि मेरा 
पतिं दैवता क्षी तरह निष्पाप जौर सवयत्तिमान यन । उस्तन एक भ्वात 
च्टोडी, “ लेकिन सै सर्पदष्दोः हरिदधन्दर घन कर अपन यथन कै पातन 
हतु पनी यौमौ घच्ये, माई भोर भाभौ कौ सरे-आाम योलो नही लगा 
प्षकता। त जरम मपा हो कर घमरान (युधिन्छिए) छौ तरह द्रौपदी 
षो दीव पर महोंलया सता। राम कौ मूलक में दोहुराना नहीं 
चाहता । ने कवत इतना घ्राह्ता हूं हि मेरो पटना कवत गृहृत्मी कौ 
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पत्तवार ने भ्रौर मेरौ सात-क्लति मनर्पमो प्रणो को मदमद मति स 
सुप-तागर्मे ले चल 1 समश्छो ?" 

यातो गम्भीरता कं तूल पाजान के भयते मलाव न उनकं समीप 
जाकर कहा, ‹ म मापरो एक यहुत हौ मच्यी खवर सुनाना चाहत ह । 

नरवर ूटास करके योला, वुम्हारे पास फेवल दो ममाधारहो 
सक्ते ह! पहला यह्‌ फिमेरे चायने अपनो सारौ जायदाद मरे नाम 
यादुम्टारे मामक्रदीहै, मोर दूसरो पह्‌किर्मे घाप जनने वताहू। 

उस्ने नमर से मदन नीचे भ्ट्काततो जोर ठपने दपें हाय के नापून 
षो दाता कातो हई घीमेप्ते योरौ, यह भापन कसे जाना ? 

अपन हय से उसको ठो पक्स्ते हुए वहु प्यारसे पुस्वरा फर 
योला ' मारतवव षौ लमौन बडो उपाक है 1 रहौ मूते भरक्ते भौ योज 
पट गया तो भङ्ुरित हए पिना नहु रटैमा । चह साववान होता हुमा 
भोला, हा भव एक बात का यास रखना जरा ट्पाजत स र्ना 1 
शित्त को स्वस्य मोर प्रसन्न रखना । चब्रष्यूट्‌-सौ उसभ्रो वातो मे मत 
उलम्घ्ना 1 मे नता । देयता बनने कं चक्करर्मे कहौ दत्य घन जतो 
सिक्रिन करना । समम्‌ लेना कि यह्‌ राजनीति ह्‌ जह मेना नई धार 
णाए घनी ह! मोर पह समावना वह सौर प्रपि होती है मष्ट 
बुद्धिहयन व्यक्ति प्रथिकि्टो। 


^लेत्रिनभानकौ वर्तोंसेमेडरग्दयो।' 
"गुलाव वह तनिक मुशला उठा ॒बुम््टारे पास रामायण है ? 
हा ।1/ 


सीताम सचते बडागुणश्याया 7" 
¢ पति को माश फा पातन फरना । 
प्रीरमेतुम्मेभो हसो गृण को यटुततता देखना घाता ह । ते 
चाहता ह रि तुम चारावय फ निष्य शनैतष्हु ष्टो जाभो। इतना हो 
ध्यान रघो क्रि मे तुम्हारा पनि हं 1 स्वस पति भोर दसस धिक भौर षु 
महौ । हस पर भो मुम पष्ठ फलाभोगौ तो दिवग हो मु फाटना परमा | 


शरे 


पथे कोर्ट पायय यन कषर आयतो चते मेप्रहणक्रताहू लेक्नि णो 
चट्रान वनन फो रोशिग करता है, उते म चक्नाचूर कर रेता टं 
उप्तन जलतो प्रों से गूलाष को भोरदेधा । 
गुतावकषी प्रासोतेदो मोती रपरु पड। 


कै मैः भ 


३० 

कतक्ता के कट परे-यष उद्योपपतियों ते सरँठ-गाठं फरके जब 
भरविद एक्‌ पाटी म चोरगो से गुजर रहा था तव उसको मर्वे एफ 
ययतौ समः गर्ह । एक पल मे तिए्‌ उसन वस्तु स्थिति से भ्रा होकर 
दयहवर को मोटर सेके के लिये कटा फिर पद प्रतिष्ठा का हयान फरषे 
कहा चलो । साय मे बढ संट रतनलाल न अनुनय से प्रया नो कि रोई 
कामदहोसो गाग रकया लीजिय । 

"क्षमहौ पाथा एक जाता हुआ ष्यक्ति द्रपना परिचितं नान पद, 
पर दरभ्रसल हरक भोरहौीया। 

पारगी मे भाज भरविद कामन नहीं लग रहा था। उद्रिग्नता भौर 
सततप्ति कौ प्रतिक्िाए उस्षक मुख पर भा-जा रहा थो । असे-तत्ते उसने 
भाषण समाप्त रिविा। भा कर षह तेठ पतमलाल क ^रल हाउस फ 
एक कमरे मे मपराकर कं सो गया । दरवान को कहूला रिया गया करि 
मिलन षालों को फहु दिपा जाय रि साव कपे तवियत सान भ्रौ 
नह है। 

लगभग भाष घट तक वह्‌ सथरे कं विस्तृत दायरे मेँ भपन 
विचार्ये के दीगता सयात रहा पर जो अमाव माज उतके भन पं घर 
भर गया था उसन उसको हतना चन गौर पौडितिक्रदिया याकि 
हू षम भरे लिए मौ प्रपन धतर पे उत्ते ह्‌ ्ययाके सागरो 
रोक नहीं तका । 


88; 


उसके रवण मन पं गहरे सूने साघ्राज्य ते नीलौ सारौ, मौसा ष्लाउज 
ओर नौलो संष्िल नाघ रही यौ 1 एकं परिचित तस्वोर उसकी धिस्मति 
फे गहुनगह्वर से घोरे घोरे उभर रहौ थो । वषु तसयोर उसफे भोति 
जीवन कौ सब से मधुरतम जौर विपित प्रेरणा यो । वह उसे कतिना 
भो ष्यस्त होने पर भी नही भूल प्षका । उसकी स्मृति शूल के साय काट 
कतरह लगौ हरं यो} 
खट एद्‌ 1 
“कोन है 7 उसन टूटते हए स्वर म पूा 1 
भ हू रषनलान ॥” 
उप्ते हार खोला । 
रातकफ मारहयजह1 तसौ चके है! तुम मेरे दास्त टो 
वयपन फे सायो हो । मु से तुम्हारे नाज-~नखरे नही उठाए जाएग, 
मुभ से सुम्हाण शस सरह तदपनः नहीं देखा जाएगा \ मृते सम प्रय 
करलिपाहै) 
मरिद न प्रन ललाट पर घमक्ते स्वेदक्णो छो ्पोा। बसो 
जलाई । आतरिक गधोरता फे कारण वह यय मो कुष सममः नूं 
षहा था कि रए्तनलाल के पहने का श्या तात्पप है ? बहु पन मस्तिष्क 
षौ दोनों हायो स प्सते हुए बोला ' तुमे कहना षया चाहते हो ?" 
भे कहना चाहता ह कि मन फो ओर तन कौ धकान कौ मिटान 
कतए दो पग द्िस्फौषषषद़ालोष्टौर ट्‌ कदता-कह्ता घुप 
ष्टौ गप! 
भ्रोरकषेया? बह कुण भ्ूट्ला कर घोला । 
प्रर एक मौरत ५ 
रतनलाल 1 वह्‌ तपाक से घोषा 1 उस मार्त्ति भयकर हो 
ग । स्यरर्मे आक्रोगप्रागया वुमनमु्ेषयासमशूरवाहै? क्या 
मै वाणि-यमन्नी ह कि अपना चरित्र दो पग पर बच दूँ ? स मनुष्य जषूर 
ट पर सेने मपनौ सारौ वासनां भौर सारो इयसा पर काय षा 
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पिपा है) एतत्यक सप्मुद सव्र को तुभ्यं सप्ताहं प्रपन धापकोभो।' 

षट्‌ एति निपोरता हषा घोल भरे मर, स्त्रो रतगएहोसो 
जय एनी ॥ 

अरर कां इतना क्रय माया फ रतनसाल के दानो गलो परनो 
भरकर ने र्तौद करे प्रर उतन षौ कटिनता से भपनी उग्रता 
परकाषू पाया, वह्‌ उन सपरियोतेक्हो भोभो ननो एकां 
श्षमश्छत ह! भ्रौर घास घमश्ड शर ये यपत कतव्य षर धुरो चलति है 
घोर काक षौ तरह जनता पे पर्षोकोतूट फर ध्रपन रकौ भरतेहि। 
मेरा धि्वासहै किशरा मृगनहो पधेष्पस्तोहै, सैकती भो धोद 
सका ह । भनसा मुक नहो मूला सकत वे जनताको भूमा सक्ता! 
जिस श्यवित्‌ प एतो प्रं भाषना हो यह षया मपना प्रभुत्व, कत्तम्प 
गतवय के इत्र तरह धता रहेगा ? मै हरम समभ्दना इन सव 
फर्मो कौ } बोतते-वोलते उपशये मांस पतयत ह उठी } भरे ते धवित 
ष्यपा का ण्वालामुलो एूट पडा । विगनित रवर मे गोला, पमन मित 
षटेकर मिश्र ष्ले भात्माक्षो बहुत कष्ट पटुषाया है । ररक ग्रत पर 
फीघड उदाताहै मेषु रभो क्षपा वहीं कर सतारे मवयं 
नहो रूम ! किन तुर एर यातं का श्याल रना कि एमे मेरे मौर 
प्रहारे स्यापारिक प्म्पम्प नहीं दुरम +“ षट्‌ बहर निकतते हए षोला 
वैष ह मपर वछिज्य मध्र # यहां धता जामय । सान रान भर 
एडम द्हस्मा) 

रेत7लाल ने यदत विनन्ये शो पर सरयिद भानता धा रि पहं 
छहुरन भा मतलय ह कि दसते प्रार्थी मन की विजय भौर हस केष यव 
कषोतुष्टि करिसन्तमें येन तते मनाद्टी तिया! भत पहात्तेचततष्ीदेना 
मरे लिए भयर्करहै) 

जरा मै उत्त ओौस्तां फो देषु ता 1 ' उपन्‌ भात्त जात पद्या । 

मह्‌ मोत भपनी कड है! 
श्फ्ेद हु 1“ 
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प्रतीका-गह्‌ म वटी हृ एर आरत 1 

नसी सारो, नीला स्नाउज ओर नोलो चण्डि 1 

एक करका अवलोकनं श्रौर सरता { 

“ अरयिद ¡ यह मेरी प्रर है ८ उसन मपने पाक्य को दोष्ुराते टपु 
कहा, यदत प्रगतिगील है धाधुनिक विचारो षौ पनारिन । जौवन 
घौर समाज दोनो पै यधन नहं मानतौ । दिल ला सेती हतो प्तय 
बुघ दे डततो है 4" 

प्ररथिदको आलो मे भासा गए) 

्दकठसे घोला तुम यङ्‌ माग्यनासौ हो रतन, सहज मे समर 
षूखपातितेष्टो। 

1 तुम ११ 

रतनलास न अरविद श्लो मओर देखा । अररविद फी घो ते अमरे 
दहर रहे चे 1 हठ तथ्प रहे य! चुपहोगमा। 

मैप्रास्जारहाहं यह्‌ भदसदाही भव रहे । समभ? 

अर्रायिद एक ष्ययित दसा, कार पर जा षठा । 

रतन कहु रहा था, ' मेडम ! यह मादमौ प्रादमो नष्टौ देवता ट ! 

मावाग्मन मब भौ सडक पर चालू षा। 

अस्विदक्यीषार दोड़रटौयो। 

उसके मन मँ कया-क्या विचार उठ रह्‌ है हेषते वह स्वय भनभान 
या। उसे एसा महसूस हो रहा चा फि जसे चिमय मन धोरंघारेशू-य 
ह रहा ६1 उत्तरे सारे ्ान-ततु नयित हो रहे हँ । नसो म योलता हमा 
खूगण्डा पञ रहाट! षह नरवर हो णया । उसन मप्र मूद लिए1 
योरे-पोरे बुदयुदाया सव ्योढ दु भ्रोर मदसराहो भाग नाञ्‌, दूर, सुदूर 
निजग्मे या भ्राज मौ प्रज्ञात अपरता के परितापमे जपन को जला 
द विकल मन ९ उत्तप्त सागर में दूव कर भमन माषको मियालूं 
माटमहूत्पा कर सू । उस अपना तना महान जीवन यध्या धरतो शी 
तर्‌ लधु तया । षया गसाव कया चांद, क्या सोनः षया निम्मू भौर क्या 
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मग्मोस्य ? ध्यय केवल नोन फा पहाना, केवल जिम्दगो कै प्रपघपूण 
आंडचर ] 


क ॥) क 


१ 


प्राड होटल प्त देमरा । 
एमरे का चिक्मा सश । मोरवता ओर दर्मो क्षो होती भौर 
भिदती माहुर ! 
भ्यप्र मन का संताप भोर साप मे तप्त हदय पाजलना। प्रचरु 
प्रवाह { मानव का उप्रतम रप 1 
किवार्यो फन घोरे धौरे सना ! भतुपम-उदात प्राति षा प्रयग । 
क्रोप का विस्फोट 1 
शुम 1 / मर्धि ने हठ घदति हए षहा । 
ष्म 1' ्ष्ुति म कपते ए स्वर में उत्तर विपा) 
साय मे जहुर लाई षहो? 
उसकी जरूरत नहं मभौ । 
पतनी निलिजष्ो भरो?" 
अनर्ह 
््रुप । भरयिद भुला उठा 
मष्ति चष हो गई । निनख्ल मौर निस्प- | 
अग्विद षहता र्हा ची ! मेन बुम्हुष्टाथानकरि एुकदिम 
युम भपन रप को तेकर वासना कं वानार में जाधरोगो पव धुम पता 
तेगा कि पुमो के पुत्र बुम्टारे श्प का मूत्यकिनि हस तरह करेय जति 
कुम एकु गुदर साडो हो। स्यौ प्रौर घडो, यहो हस समाजकानया 
मापदडक हु । साडो फा उपयोग करतेकरते वह चित्त लाएगी मलीष्टौ 
एमी सौख हो जाएगी सर उसे बह समाग फक देगा भौर मए दपयों 


श्ट 


से नई सादौ खरीद कर ले माएमा \ दस निपम कयै पुनरावततिां होतो 
र्गौ मोर फुयक एमे भी नकन मिले जो नित्य नई साड ¶ उपयोय 
म ष्टौ मपनो शानं समभे 1” उसङा कठ विलढुल आर हो गया ॥ 
मपना मह दूसरी ओर घुमाति ए वाला ` "चौ ! मे तुम्हारा एक दिनि 
तना हौ पतननोल रूप देखना चाहता था ताक तुमह टप ए श्रम 
का परजिन हो जाए 1 लेकिन प्राज स्विति नितात हौ विपरोत हो गद 
है । वुम्हारे पतन फो फामना करन वाला यह्‌ अर्यवद श्राग तुम्हारा 
पतन वेख फर शुम्य मौर सम्तष्टो उलाषै। दाद्ण वुल मं जल रहा 
है । मनपष्य मौ कितना दिचिच्र है रि षट्ते जिनकी कामनाष्रताहै 
पीदं उती कै लिए दुख करता है । इत परिषतनगोत वेचित्यको कदा 

चित्‌ मानवोनदुदलता स्ते संशादेतेह्‌। चो! एक दिनजयेगमे 
भुमनष्ह्ायाक्े बमस भीष मागन नहीं भाऊपी 1 उस दिन मेरे 
मन को माधाते सगा या। मैन कवल ह्‌ समाया करि मेरेभौर 
घुम्हारे सम्बघ सद्व के पिए टूट गए 1 लेकिन मेउन सम्बर्पोका 
सोहना नष चाहता था मोर तो्ना भी मर लिए सहन न्ह चा। मे 
पुम्हुं दषपन से प्रम करता भाया हू, प्रन ! पर प्रहम प्रमसे भौ प्रवल 

समर) प्रहुम्‌ ममेरे प्रम षो पराजित षर दिया। धीरेघोरे मुभ 
तुम्हार स्वाभिमान मान सगा। गूलाव जो एक अपटूत लकी पो, 
उससे भ्याह्‌ करकं प्रौर दे क्षो सेवा में सपना सवस्व तुटा क्र मे वुम्दु 
स्वया विस्मृत केर यठा । ईस विराट जोवन में सुम यक्थिन का ध्यान 
हौ गहु रहा ॥ मौर जब कभो तुम्हारी स्मति मानतपट पर उमरती, उस 
दिनम ब्रन येचन हो जाता या ! उस्र दिन मुभ मेरे सारे सुख गपनाग 
फ सट परो से तपते य 1 दुखानिमूत हो कर्‌ मै चेतनाहौन हो जाता 
भ्रीरये सहस्र फन मेर सोयन ये खहूर घोलते जते। शचौ | 

भरोत हसो तरह्‌ पोडा देती है 1 सभौ मोरा ददे पाष हकर गा वटी 
थो क्रि घायलषौ गत घात जान ओर न जान कोय! तुम्हीं मेरे दद 

भ्ोजान सक्तो परत जानकारौसे बरूर थो) सुफौ ष्वि क्षत 
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प्रिद कट उषा हदा फा रप उसकी मोर ह 1 सुख का सप्ताव 
अविलम्मं उसको मोरद्ड़ाञआरहहै) 


1; ॥ 1 ॥ 1 
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षलत्ते के भरोयन ते भरविद भौर वाणिज्यमत्रौ ने वह मुत्वपूण 
कामे किए 1 राज्य फे विक्स के सिए सहायता भौर वष लाते हौ परि 
चनम के सिए सुरद मोरया 

पराजिते मुरयमयो पुन सिसो प्रहे विजयी होकर विधान सभा 
नमा णद्‌ च + उने इतना र्याग नही धारि वै यपना पव धोडुे। 
हईकमान भँ उनकी भ्रच्दौ पु धी दिधान पभा के क्सि का 
हमत उनकी भोर या 1 एसी विकट भ्यिति म श्रासी ष्यापारियों कौ 
दिषच्पी को जान लेना जख्रो धा । वे किसको चाहते ह 7 उसते कण 
सरटा परे णप्त-वार्त को सौर उनके हदपके एषटस्य के जानन पुणा सफम्‌ 
भी हप्र 1 प्राप सर्वो फा मत पुराने मृर्यम्त्रो को प्नोरष्टौया। 
अत उसन भो प्रपना भत पुने पुरान्‌ मुरपमेधी को सत्ताधोण वमाम्‌ 
के प्रकर देल का निवछप दिया) वािज्पमत्रोन भी उत्व यात का 
समणन स्पा 1 

सलौरने पर भरविद मे एक साप्ताहिक पन्न का प्रान आरभ दिया । 
ऊर्म उतने म्र भिनिस्टयै के निर्गसष वरे मे दुक भी तमाचार 
प्रषननित नदं करिया 1 जरविद को सुतीकण वदि पस प्रकार ष्य कोभ 
गसेत कटम नहं उढा सकती यौ निसङे परिणाम से वह्‌ मपरिधित हे । 
यहे समी सदस्यों शो दाय जानन्‌ के विए्‌ उनसे परिता! उनते यह्‌ स्य 
ष्णि कि ये प्रपना मत भून पू° मुरपमन्रीषो होरे! षर भू० पूर 
मुष्यमप्री के समम्त सपथक दस गम्भोर घात को तरह उगल रहै 
जिन्त टोट मेश्चे छिनक् पैट से कोर मात नहु पचतो ॥ 


षर 


करपरेस-भष्यक्ष से भजभोरता पूर्वक दानघीत करन के उपरान्त उस्न 
धोपणा को, जनता प्रौर प्रवासो ष्यापारिर्यो फो श्रावं भू० पू० मुख्य 
मघ्रो को भो] इषके याद उस्न सस्मरणत्मक्ष नलो मेँ एक पूरा लेख 
लिन शला 1 

भू० पू० मुटपमच्री दस नु मत्री से बद प्रसन्न हए भ्रौर उ हं मय 
यह पता चला दि यहु नया गम त्री कप्त के सदस्यों मं सपना प्रत्यत 
प्रभाव रखता है तव अहनि उते यला कर यह्‌ माग्वासने दिया कि 
मुम्हारे पव को सुरक्षा हमारे हाय मँ रहेगो । तव फिर षया धा ? श्रपत 
पद की सुरक्षा देष्ठ कर अरविद भे एसा उग्र षातावग्ण उत्पन्न किया कि 
वियग हो दरं वतमान मुद्यमप्री को भ्रपना प्यागप्र स्थेच्या से देना 
पडा भौर भू° प्रु° मरपमध्री फिर भपनी गदी पर मासीन हुं भौर 
सर्सवद सहसश्री ह वनः रहर! 

मय वह्‌ क्सर मृष्यमधी को तारौफ करता रहता चा । 

उसने सनी लोकप्रियता फे लिए फे करई मविरोषा भौर्णोटढार 
कराया । गावो मौर क्वो म धूमा सौर उनको यहु आश्वासन दिया 
कि सरकार गीप्रहौ मापक्ो सकर्टोसं भुवत करेगो 1 मूवानक्ने मी 
परम्परा फली गहै । प्रयम भूदान मँ उसन प्रपन निप्र ठाकुर मोहनतिह्‌ 
मे १०० एकड़ भूमिका दान कराया । इससे भो ज बट्‌ पवुष्ट न रहा 
स्च उसन एक क्लेण्डर बम्पनो द्वारा एसे चित्रक निर्मणि श्राया 
जिस भें उसन मपने आप फो भारतमाता के लाडलो मे नट, पटल 
रद्र # बरावर बताया \ दस कसेण्हर को उस्न भप्त ¶स दम ते 
वितरण कराया कि एक वहत चा समूह्‌ उसका प्यारा यन गया--उसपे 
परिचित हो गया। 

सोन रभे सु्ागा भिषने षे लिए नचौ भो या षड्‌ । नखी कफो उस्न 
गाहूरके स्फूम मे अध्यापिका वना दिवा भौर धर मरे आन-नाने 
क॑ सिए उसे गुलाब श्य ट.टर रद दिया । उत्स षह्‌ वहत क्म 
बोलता या। एक्‌ मर्यादा कौ रखा उसन अपन मौर उसरे मध्य लोपि 
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सीधी पर यह्‌सत्पधाङि प्ररविर न "चौ पर विजय प्राप्तकरतौ 
भ्मौर श्घौ न सरिद को देवता मान लिया 
सेढ भ्रोतमचद रग हार्पो पक्डा मया।* प्रहु समाचारप्राकर 

शाव म प्ररविद स्मे घबराए हए स्वरम कटा । 

पर्षि विघतित नहीं हुमा ! उसका शहरो मार्तो मेँ निःचलता 
पदवत धो । वहु गात स्वर्मे षोला पक्ङ़ागया बहुत वरा हुमा 
वते कोई अपराध महान महु है तेक्रिनि यदि उस्न हमारा नामस 
छिपा तम हुत भ्रहित हो सकता है ) विरोधी दत के पच्च तिल का ताड 
धनाएग । भोतर हौ भोतर मेरो षद़तौ हृ शक्ति को कुचसन के लिए 
पत्पर कोप्रसी धातकयार करमक्ा प्रयास करे । हरमे एक-फक भर 
कदम उठाना षाहिए ।" 

दन समभ्ते हुए कटा पिठ सप्ताह वह्‌ पु पचान हजार 
शुपए्‌ मोरदेकरप्याहै 

+भज्छा तम माओो। एसका मे शच्यी तगह प्रवन्ध करा दुगा! 
श्याल रहै कि पुम्हं दित्लो हो कर जाना पूगा । श्म समय तुम्हार 
भरुभ्ड से मिना भो प्रन्यानहींहै। भौरहां सुनो 1 भाभी निम्मू भीर 
मए मुम्नको प्यार! माभोसे कट्नाकि गताव पाचिरसरिनिर्मेमां 
खन जाएगी । फिर बुरह माना ही पङ्ा। 

घाद घला गया) 

थोटौहो देर अरविद क बगते पर प्रातके भारई० नी° पौ 
प्माएु। अरषिद से काफी तैर तक वातघोत खलती रही गौर अतर्भे एक 
निय क्या भया । उनके ख्तेजानक बाद भशर्विव कं साप्ताहिक्पव्र 
क सम्पादक पारे । उनको उसनक्हा फि कस प्रकानितहौरटैमकर्वे 
जो पाङ्रिस्तान कपष भजन वासासेठ पषश्डागपा है उसङेषारेर्मे 
हृत ष्टौ उप्र समाचार प्रकते होना चाहिए । 

घांदके चतेमानकं षादगुपाचन मनपुखके हाय प्ररविदष्े 
बलाया । अरव ऋम्दता उठा। उसके सभोय प्राकर गमस्वरेरमे 


ष्म 


योल, बुरह बार-बार मेरी भावःयकता वर्यो पडती है ? वुम गहमप्रौ 
कमै बृह ो, सुर मपनी जरूरत पृस क्यों नहीं करतो ? 

मलाव सित्कने सग । वह्‌ सोघने लगी यह्‌ ष्यक्ति क्रितना दृदय 
हीनहै। हर द्रूसरोस्नोप्र प्यार ओौर सहानुभूति स वो्तता है प्रर 
धर वालो से घात करन भौ भौ इसे फुसत नहीं 1 क्था नवा बनना 
परिवारके लिए प्रभिशाप ह? वहू रक्तेस्फते योलौ मेरे षेटर्मे 
ददरै। 

“दद है 7“ षह भभ्सला उठा । उसन हस्पताल फोन करफेक्हा 

सेरी कर आ रही है अभी देख लेतो ह॒ । 

सरविम्द चला गया ) वहो एकान मौर षदौ विचारे क्ल एप ! 
आरी रात तक वह सो नहो स्त 1 फिर उत फौ उनोदी में होते 
हलि वद ्टोन सर्गौ । 

प्रभाव होते हौ भस्पताल से समाचार प्राया हि उपक लग्का भा 
ह । मौर वाद फ यहौसेसारञआया थाक सेठ प्रोतप्रघ-द काहाट फल 
षि जान मे हृवालातमे मृत हो ग्दहै) 

पह समाचार पदृकूर भरविदरके प्रघरां पर द्र मुस्कान तलवार 
कौ धार को तरह चमक उटी। वहु उठा मोर प्रस्पताल गपा । भत्पताल 
से जष वह्‌ नौर रहा यातव उप्तं शचौ मिल गई 1 नचो न उते मुष्करा 
कर सलाम फिया। 

अगते में घुषते हो उप्नम आज सिवाय वहुरे दरवान कसभाको 
टौ देदौ। उन्हुं पांच रपएदे-रेक्रक्टा "जाप्रो आग खुनियां 
मनाभो दुम्हारे घर नया इन्सान" आया है । 

एर भयर समस्या भुलन्छान के कारणः बहु अपन मस्तिष्क की 
शाद दिए विना नह रह सका । प्रोतपचदक्ो भर्य्‌ न दष समस्या फो 
हौ पाप्त कर श्प अपथा प्ररमिस्द मस्ता राजनीति निपण म्यक्ति 
कसक्ति हो माता ‡ 

उस साय टी उस्त्रं साप्ताटिकू में प्रोतमखदइ के विरद उग्रतम 


१५५ 


शब्दावली मे प्रमाचार धरक्ञाभित स्यि गया था भीर उस्र यह भी 
क्हा गया याकि विह्यस्तप्रसे यह नोपताषताटैकि यह्‌ काप्रत 
का सदस्य है ¡ अलि भारतीय क्रत कमेटी को प्राहिए्‌ किष 
राष्ट रे धातक, इस प्रकार के गर जिम्मवार व्यक्तियों का काप्सर्मे 
घम्मि्लित करके उस को श्रष्टाचार से पर्प न करे । 

चह विचार्यो मे निमग्न पेट वल सोषाह्भाष्टौपाकि एची 
आई ! शौ ग्व कमै गदेआहन धो, मतं उद्याने भौ उसक प्ताय मरय 
कषे पाघ्रताभा । लघो नस्मरेमे प्रवेगक्रतेष्टौ कटा मान वटुत 
खुश नलर नारहैहो?' 

“जानती सहो म पाप बन गयाद्ं। वु हटा कहू गया भौर ऽस 
के वाढ उसन देखा कि उसक इस कयन से दषा का वेष्या जदास हौ 
गयाहै। 

शच उततर रामोप तेते दए वोलती “ कदाचित्‌ मै उत सभय सम्हल 
जातौ सो यष हैक मुख प्राप्त हृता 1" 

निस्सन्देहं यष हक प्ुम्हारा हौ चा, पर उस प्तमय यौन भग्पा टौ 
कर म्हारी नस-नत में स्माया ज धा । परतो को ओर देणता भी 
नही षा। 

नची चिल्कुन चुप ष्टी । 

“शषा }” भरि न मपो उगतिर्यो को शचौ #¶ वाल मेँ उलम्ाते 
हए कटा "जवं सुम परासर रतो ष्टो तभी मै राजनोति ङे दुपव सकट 
से मुक्त हो पताह! अपन लापक्ो नताको समासे मस क्श्म 
परख मानव समश्ध्न लगता हू । भन्यया मभ कमो-कभी एसा सता है कि 
राजनीति कं दावनये कयोकसे मे इतना दद जगा दि फिर यापम 
नहीं उर सर्य ।* 

शची न उप्र सिर पर मपना मूंह रक कर का, मेरो एक तमाह 
भानो तो एस राजनोति से मय सन्यासे सो । 

वह्‌ पक्का उठा पहु भ्याकह्तारोः 
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वह्‌ सूस्करा उ, “तुम न सव बु पा लिय 1! घीटोते हयी 
बनगएहो सिर चाहतेक्याहो?" 

“इस प्रश्न का उत्तर मेरे तिषएु तनिक कठिन ह । मनुष्य शौ लालसा 
भौर सासना फा पेट देखा है ? कभी उतरे पेट को गहराद््यो का जवान 
लगाया है ? नरह लगाया तभो कहती हो कि सन्तोय धारण क्रो 
सन्यास चे लां जयया एता नह कहती । यह पेट प्रमम्य है सोमाहौन 
हु । जितना सध करना घाहोगी, उतना हौ विराट होता जाएगा । दस 
लिए जहां तक टो सकता हु, इसके विराट शौ चाह्‌ पान रै चेष्टा करनौ 
चादटिए्‌ । प एमा मनुष्य हू कि गदन नीचो फरफे जी महीं घकता 1 भोर 
जव तरफ़ कचो रहैगौ, जोता र्हा 1 

“तुमह जौतना असम्भव है । ' उसन उसके हाय क्ले धूते हए षहा 
"प्ररविद 1 वास्तव्य सुमन मुपा लिया तुम सच्चे सपक्षो 1 
्रुमहारे "र्म्दो मे इतना प्रमाव है कि पुम जिते चाष्टौ भपनो प्रोरकर 
सक्ते टो । 

देखो चौ मूढो प्रशसा पण्थो नहं लगतो । सेने वुम्हुं कषु यण्र 
काम किमुप्रू घािए तेरा नरोर नहीं 1 भ्रव प्रन खडा होता है 
तुम्हारो उदारता फा । दाचौ 1 हर विमता फो धिजयर्मेनारौका 
स्मोह्‌ धिषा रहता है \" 

छ्यघी घघल सो उसको एर टक रेखतो रहौ । 

अरविद नेत्र भूंद कर पर णया। 


कै 1 


२३ 


वादन अरविद को एक्‌ पदर तिश्लाक्रि हुन तुमसे दो श्रकतरुवर षौ 
श्र क नई पराढगल का उदधाटन कराना धाते हं । पह पाठलाग 
महात्मा गपो के सदश्रिय प्यारे ययु हरिजनों षं लिए होमो । जातौय 
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भदमाध से रहित यहु पाठगाा पहु म तए चष्ठ आदय है। यरि घुम 
उरधाटन भरत की हां भर सो सो हमारा यहु उत्सच प्रत्यन्त सफल हो 
स्ता है) भयोक्गि यहा जितन मांपोवादोहै 8 खहूर मौर योषी तक 
ही सीमित है मौर उन का यांपीवाद यकतृत्य कला तक षौ प्रवारिति 
प्रसारित प्रा है 1 ज्र ठुम स्म जाभोग स्र इनकी भ्रसतियत प्रकट 
हो लाएगी 

अर्द भ मपनो स्वीकति देगो) 

दो अक्तुमरको प्ररविद पटनो मोर पु्को ले मपनी जममूमि 
प्ेवा ) उस धरतो पष कदम रलतं ङी उतो आत्मा प्रसन्नता से विभोर 
ठो म । पुिघ-दलतं भौर सपार्‌ क्रतो वङ़ी-वडौ माताप्‌ निए सह्‌ 
1 चह उत्तरातो दही प्रप्तार दिनन' न तपश तते हाय प्रिलापा भोर 
डो स्नव निए! आजकम्‌ दम प्रसाद {दसन क सम्पादक्स्वभप्रकारित 
होन षाला माप्िष प दिन काप्ताहिक दिनम, हौ पपा या॥ ष्यत 
मना, प्रघार मवी तौर न्तन भौ तयाकवित मनाय भाज स्टनन षर 
उपप्थित पे । 

क्लप्रस कं श्रप्यलष ६तनो उपस्थिति दख श्र हैरान थे भयोकि णग 
कभी भी भोग्रत क) भरसे क।> सवेजनिफ पभा ष्टोतौ सव इनम से 
एक-चौयाई भी नता दध्टिगोचर नह होत म । तत्कास एसा मासूम होता 
चाहिय समी नता दौरे पररगयहए है। 

भरधिद न उत्ता स कहा †वयो फे चाद मेन उत्त भिषक स्प्न 
स्पा जित मिष सँ मरा बचपन चिचिध्र घत्ुभूतिपां {लप्‌ हुए निहित 
ह पौर इत उप्विति मं स्मो मेरे सादरणोपहं पृ्यहै, सापीहै।े 
सभोसंप्रापनाक्क्गाकिये पापीजी पै तिदतो पर चल कर भपना 
पयं प्रस्त करे ॥ भोर सव मरविद मे जोर गे महामा गमो दी जय 
भयाद्‌ की । इम के वाद जनता-गनादेन गोयीगो कलौ जयजय 
करतौ-करती प्ररषिन्व का भयकार करने लवौ 

भीर म सर्वदं गाद भोर जिसाभ्यस घट 
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उत्रदौ अमलौ सीट पर ग्वर्‌ क साय दो पत्रकार 1 षर्योकि 
श्ररविद सान के यग मे पत्रकारों कं महर्यको जानताया॥ 

सध्या टह बज उदुधार्न समारोह था अत प्ररविद ने एक 
यने से लेकर तोन वज्‌ तक सवे रौ माग स्वौ । उसन हस वात को 
भीमाननसेष्टकार करदा पि बहु सेठ म्पत्तिसाप्त ठे वगले मे 
उत्रेगा । उसने गम्मोर होकर नियेदन स्या, माघी जो हरिजन सस्ती 
म ठहर्ते थ सौरै भी षह ठहुरना चाहता हू सेक्षिन यं मेरा भपना 
धरै मत मै यहीं ठट्ख्णा। 

खार वज प्रदेण भोर जिला काप्रत कमेटियों ₹ कायकत कौ 
गुप्त समा रक्तो गई या! 

अरविद न धर में प्रवे विथा। 

खादन धरकी यच्छो तरह से मरम्मत कराती थौ। ऊपर फे 
कमरे घव रहतापा मोर नाचे कं कमरेमे अनराधा भाभो। खाना 
सायष्टौ पक्ताथा। सुम्दर परिवार या। 

गलावसोना क यण्चे शौ गोदे तेकरवच्मेहीनारहौयोमौर 
सोना गुलाब कं बच्चे कोलेक्र टार्योसं कूला रहौयौ। निम्परूसेषह्‌ 
सय नहीं सषा यया । वह्‌ रोनेके स्वर परे षटकक्रयोलो, "चाचारे 
मुननष्नेगुभदो। 

चाचाकेमुन्नको गोदे लेकर निम्मू नाच उट । नाचतो-नाचतो 
धोली मां । मुन्ना विसङल अरविद चचा लसा है 2 

सोना मुंह विचा क्रबोतो "सैक्हतोटहक् नरीटै। 

यहु स्फक्रयोरो 'जरानाक देषकरषट्‌ तेरेचचेक्ीदहैया 
चाचघीषौ1' 

नाक? नाक घाचोकोटै!ः 

गुसाब मा मर्ह यो। निम्न क गात शा चम्न सेतो हृ पोलो, तेरो 

भीनाक्भपाजसरोटै।' 
मैसोप्तारो को सारो भया जसो टू! बु तेज स्वर मे गेलो । 


१५६ 


सानानर्हा, जानभी गोजिए निमला जी पहसे श्राप भोजनं 
केर सोनिए्‌। सोटियां अपने प्रतीक्षा वर रहौ हः 

सभी चते 1 धीरेन फे वच्चे भो गए) 

कषनुराधा मौर भ्ररविद वर्चो के भविष्य पर वाते क्ते-करते प्राची 
परभागए्‌ थ । अनुराधा कटु रहौ भो कि (अरविंद भया ! भ्रषने देन 
म दिहिकामों का स्तर ठंटा निम्न है । नतिकता जौर सम्पन्नता दोनों 
इष्टिसेषेहेप समभ्लो जातीरह। मे कहती हक पदि वह तिततीसं 
भारौ यन गर्द दै तच उते कोई भच्छी पोस्ट दिता कर गुहप्थिन यों 
महीं नवी देते 7 * 

म भी यहौ सोच रहा हं । अगले प्रा मे उसे प्रोफतर घना रहा 
्। लिक्षामघ्रीकोर्मेनक्हु दिया है! एक धात से अङ़चन उत्पन्न हो 
रही है कि षह एम ए० नहीं है । हस सास वह्‌ एम० ए० की परीका 
ठे रही! उत्तौण होते ष्टौ षह्‌ प्रोफसर धना दो जाएगी भोर उत्का 
ग्याहुभी मै एक एते शुपोग्म यकार ध्यक्तित्तेकर वंगा जो उरी भौवन 
मेँ षाफो सतो दे सगा ।/ 

यकारसे? प्नुराधान घोक कर पूषा । 

"उसे मे हसो गर्वं पर प्रोफसरी बूगा ए यहु शचः से विधाहु करे ॥” 

“सते उनका पारिवारिक जीवन सुखी नष्टौ हो हक्ता । ' 

श्यो नहुषो सक्णा? मे उत व्यक्ति को यष मटप्रुत ष्टी नही हेन 
दगा । प्राजदेल चहु इतना तगी र्मे हैकि रोधिर्योके साले ष्डरटेहै। 
मै भपने यहा उतत बुलाङगा शची से प्रिखय कराऊंगा, योनो मेँ सकक्र्थण 
यदेगा शेवो उसे शषौ को प्राप्त करने के लिय उत्तसिति भोर चन 
करेगी भर शौ एक सुन्दर वेर पा जाएगी । तद मे उसंनोक्षसे 
रितषाऊगा 1 

प्मनुरापा हस पडी । 
सरिद गम्भीष्टौ गया। 
प््याको षार वज कायक्तर्भोष्णो जो गुप्त षटक हुं उस्म 
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कयक्रम रत्वे गये जिह अर्खिद कौ सुतोकण भवसस्वादी वृद्धि न हृ 
सष्ठ तसीर्णे से सम्पन्न क्या 1 भतम फायकर्तार्मो के आपसी वमनस्य 
स्लोर फूट प्र आकर यिवाद ब्त हौ गम्भोर हा गया 1 क्योकि यहा ये 
ध्राय सभी फायक्सा घतमान मुख्यमत्रो कं विश य । श्ररविद उनके 
यिरेषका उग्र रुप देखकर सगक्ति हो गया जोर मुष्पमय्रौ क समयन 
मे जो वहू फहुना चाहता चा, उसे अपने मनर्मे हौ रख लिया । करयोफि 
यह जानता या रि प्रजातच्र प्रना कौ नक्तिपर जाषितहै। प्रौर यदि 
उते प्रजतित्र म सदव गक्तिगाली वन रहना है तव उसे प्रनाकं रवय के 
सनुसार मपन आपको डालना पडेगा । पय-परियतित करतं समय अपनी 
युद्धि कौ उस विलक्षणता षा परिघय देना पडेगा जो उसं सदा प्तमयक 
दलणणही हितौ सममे! लव विघाद गर्मागम होकर ठडा हुभा तव 
उसने इतना ह रुहा पि हरमे पर्ये कदम षधानिक प से उठाना घारिए। 
मससोप फ इत तरह्‌ उगस देन षा सात्पय यह्‌ है कि हम सपन भोगा 
शोकमकेररहै हे, हम भ्रषन सान्तरिक विद्रोह को याक्य सधय द्वारे 
शातक्ररहै है । मे जनतव प्रणासो ने यह्‌ दाकिप्रदानकीहैकफिहम 
परकर थना भौर मिटा सकत हैँ । जव हमारे पास "तनी महान शक्ति 
ह किरम कदापि सत्य से किंनारा नहीं करना चाहिए । सन्त सवाद 
भौर निरापार चर्घाएि मै हमारे सगठन पर भ्राधात षरसी है 1 अत यदि 
माषको किसी प्रर कं वोप भोमूदा मगौनरौ में नसरप्रतेहैं तो प्राप 
को प्रातीप पाप्रत सभा रे अध्यक्ष फो {लित निकापत पप्र देना घाहिए्‌॥ 
क्योकि हस प्रयार ष मोखिक ध्वमात्मक प्रचार स भाप प्सिकाषएुखु 
भी नही विड सक्ते । दर सहो वात के लिए युत्तिसगत साधन भौ 
ष्ोना ्राहिए्‌ । यदि आप जनत क नागरिक होकर जापष्क नहीं ह 
सो भाप देण का बहत बडा महति कर सक्ते ह । 
मरचिन्द न तयातयिन नेताओं को सम्बोधित करककटु पिन 
भूना है रि पहा चनः ध्वार्यो प्यक खदुर शो काय-साधक रपं म भपनाति 
ह पह षटृत युरौ बात) मे उनसे प्रायना ष्मा किये यदि काग्रसौ 
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समते हतो पांषी-दावो तिद्धार्गो कापु स्पते पालन कर! 

सप्या को सभा में उस म महामानव गाधो के धरति धद्धाजल्ति भपित 
क्ते हए कटा, 'जिस पुग पुष्प न भारत जपते इलित पाटिति दशम 
राजनतिकं सामाजिक माप्यात्मिक क्रान्ति का सूत्रपातं किया भिस 
अद्ितीय पुश्य न जन-जन म समता एक्ता भर धरम का सदेश पका, 
उस विश्ववन्द्य यापु षो हेम नमस्कार क्रते ह भौर उत मनीपोके 
निर्पारित प्रहिता बै माग पर घ्रलन षो "पयसेते है)“ 

उप्त दिनि समारभे हूर के प्रतिष्ठितं गण्यमायष्यतिर्पौ क प्रावा 
दे भौष्यक्तिष, भो भौकरशाह्येके रोगौक् नाम ते पुकारे जा सवते 
ह¶ष रोगौ खदरधोर गांपौकेनामस षिृतेह। कप्रसिक् पायन 
की जो प्रमुता वितातित्ता पौर प्रगत्तितोगर्हटहै उतस यप मनहौी 
भन दकम्पह। तेरिन भाजय रष्टय पालक मे बगुता भ्तोक 
तेर प्रायना शर रहे थ । भरविग्द उनफ मनोभावो कौ ताङ्‌ रष धा॥ 
उसे इन निरीह ्राणिर्यो प्ररदयाप्रारहोीधो भो रष्टरीयता ति मपनौ 
वयक्तिकि पिलाक्षिता को अधिक महत्व प्रदान करते है । 

दो विनि तक श्ररविन्द का प्रोग्राम काफो ष्यस्त रहा । बह भी उत 
न मपनी सोकप्रियत। कौ धाक्‌ नमा षौ दो । उत्ते यह्‌ अच्छी तरह मासूम 
था पहं के निवातो मधिर्कतर ब्राह्यणा है मौर य श्रह्यएा भत्पन्त 
संकौए भनावत्ति, धामिक निष्टावान सूतिप्रभमक एव कटर स्वधमवि 
सम्यीहुं! भ्रत य उसने ग्डी श्वतुरता से धम निरेपकषताको नीति 
अपना 1 स्सी धम कौ उन कट भासोचना नरह फी, बस्कि उनके भरति 
अपनी सदागपता हौ प्रक्रकी। 

ए कै कै 


३४ 
अपनो विजय-यत्रा ते मरिद उत समय आंतोय राजधानी में 
पटंघा जव वहां को राजनीति एक विषम समस्या से विष गई थो । 


१६२ 


षस बार वहु उचा था श्रत बहु निविरोषदहो कर विपी हई 
राजनीति को पून स्वत न करान के लिए कदिवद् हो पया । जित मुख्य 
मोको यार-बार पराजित होन के उपरनन्त भौ प्रति को बागडोर 
सम्हल कर उसके मान को प्रतिस्यापित क्षिपा गया भए वही मुख्यमप्री 
जघ अपने अधिकारो का दुरुपयोग करन लगा सव समी सदस्य सादवान 
हए । भुष्यमव्री कौ भ्रतिस्पर्ा को जलन दिन प्रतिदिन चरम सीमा क्षी 
प्रर पहन सगी 1 ददते-देखते उसक्त स्प्टा घणा का रूप धारणा करने 
लगी 1 मव्रियों मेँ उस विष एक सगठन बनन लगा । वे प्रस सप्यस 
के वार-वार कहने लग फि मुरपमन्री पामरन्तो से गुप्त षाथ करके 
राज्य क सक्त को भ्रपोग्य व्यक्तियों कै हार्थो सोपिदेग। वेस्मी 
नन्ति सुरसा ष्यवस्या आर कानून को समाप्ति का नारा वलद कएन 
सग । भरविद प्रभो तक धुप था मोर जव उस्न देखा रि यह्‌ नाया 
पतोत ष्य पुनरादक्ति ओर पिष्टपपए नहीं बल्कि विद्रप को सच्चो माग 
टै प्व वह्‌ मौ एकदम युद्यमत्रो क विष्ट हो गया । मसा वह्‌ सदव 
करताप्मायाधा भोर्ठसन एक-एक सदस्य क घरजाकर दस वात 
क्ते मत्रणाक्ो कि हम समी इस मुहयमय्रौ कं पिद भविष्वासकोा 
प्रस्ताय पास शरफे दसकं भव्रि-मण्डन को मगक्रारें। 

उसन ठुरत प्रथनो भायण कला का णाद्र जर्मीवारीं पर चलाया 
भ्रोर उरुं मायातन दिया कि वह्‌ उनक हितो कौ पूरौ तरह रसा 
करेगा, पटि वे उस गद्य म्रौ बनाने मे श्रपना सहयोग प्रदान कर सक 
तौ ? सांढ-गांड सफतहो र । कत का महान प्रतिक्ियादादो युवक 
माज प्रात कौ बागडोर सम्टालन के तिए्‌ तत्पर हा गया 1 गत दिनो 
घ थह प्रप्य सदस्य फे धर जाता प्रोर उम्हरुंमी प्रादा भरौ 
गस्दलौ म यह्‌ विव दिलाता कि षह प्राप १ सक्त कै सदव 
भ्रवोक्षा करेगा । अ-त मं उस्तन अपनी दिजयकय मरन्ति अस्म कका । 
पसन प्रत्यक सन्स्य कोका क्कि मुद्पमन्री मै बनूगा भीर राग्य-सवालन 
क्षा करेण । साधारा सदस्य को नौर इय! खाहिए्‌ > कवत मनाधिक्यर 
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के थदतेतें मुष्पमप्रोको भक्त यतो तो वयाकष्म है? यह्‌षीदा 
हनि.क्षान्टौ या! 

(कौ एष दिनि सत्ता के धमण्ड मे मदाय मुपमा क) रपायवप्र 
हेन फे लिए केोप्रस क्ायक्रिरषे विवय कर दतै है ! राजनीति उत 
सजनता का पताम द्टोड देती है । प्रजा सोत्रन सगतो है किञअमर शं 
भुख्यमंरी का पतन उपे किस दामे पूनर्जोषित करेगा? 

राजप्रमु् अर्षिर को भत्रिमष्डत निर्माण षा निमधरा दैताटि) 

मवि पुरप्मधो यन जाता है ५.८१ ५) ९८९ ५ 

प्रधानमध्री तभा मिल भारतोप काप्रसे कमेटी कं अध्यन कै पाप 
शमर षह पुन सत्रि मण्दल निमग्िकोस्ूचौ ति कर भाता है तथ उत 
ष्णो को देल कर प्रधानमधो भरत्यत प्रभावित एषे प्रघतनन षते) 
भरप्रिद भट्मूत करने लगना है कि उनर्मे एक भरेश्य "क्ति टैःण्क 
स्थिर पिकास्षभीत प्रवति) 

भुहयमयो के यद पर अरिद विर्याय सं मामोन हू? गया । 

सथर से पसे उसन समस्त राग्यक्य दौरा ल्या होरे 
उसने प्रत्येक नगर भे पन पक क तीन चार एते म्यक्ति निधकत हि 
श्लो उप्तम खारे मे संतोपजनकं चातेगवरण तयार ४रं मौर यनाए्‌ रक्षं सया 
उसश योरे दे सोरे कय को जानकार सवमाधाष्यामं क्रादे। उस्न 
ध्षष्टा्ार क्षयो शोप कं सिए एक मलय महकमा सनाया मौर स्मूर्लो 
कास्मासारप्रो क कौ मागो पर ध्यान रणते हुए उसने उनके कोम 
भौकमकरषो! एक वार शी कं षूद परश्ररविदेनेहसक्रक्ठा 
भ्म फोनौी एता काम नहीं करता निका परिएाम पुेक्तातनहो। 
शतु नम्ह नादा ॥ अय दुम सोच्येी हि दत दघनेर्मे भुम अरविद 
शौपप्रर सदा के लिए प्रयति-प्रमद्दर कर वैया, परै जानाहि 
दसि नुम्हप्ते मुभ र के गई उशरता श्तिनी टि गक सौर स्वतग्ध् 
हो जाएगी ) यह पयत है पुम्हुं सदा मे तिए्‌ वपघनहोन श्प देषा 1* 
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नची न व्यगपूण हसो हष कर कहा, अव मे तम्टं आसानो पे 
भिरणर कह सक्तो हून? 

भनरहौ, गिरगट नह हइद्रधनुप, मौर इत्ते म। सही उपमा है भरे 
लिए समश्रार महत्याकात्री 1 ' 

"मय तुम क्षया यनना चाहते ह 7 घौ न हठात प्रन किया । 

प्ररविद हठात सम्हल गया ¦ नच कौ हृयती को मतता हरा 
शम्भोर स्वरम बोला ^दाष्टष्ो संवा! गचौ एक यात वता 1 

ण्ह] 

"तुम न प्रमचम्द शौ कटान पच परमेश्यर' पदो है ? उस फहानो 
म पदकं प्षव्यका हप चित्रित) उनापा गया है रि मानव हरय 
श्याय कातरान्‌ लेषरङसाफ का गता नटो घोट सक्ता भी भपने 
दप मे उसी सत्य कौ धष्ट प्रनुमूति के रहस्य काक्नानपारहाहू। भेर 
अन्तस्तत फा सत्य मुभे फहु रहा ट क्षि तु चिन्तनगोले है मौर न्पाय तेरो 
चेतनाकी कसौटी है । तै जव प्रजातचत्र नासन ध्यवस्या ले इस कसौटी 
मै विनङ्रुल खरा उतरना चाहता हू ताक्षि आने वाली पोठी मेरो स्वष्टा 
धारिता परौ चर्यान करब मेरी इूतव्प परायगातसा भोर देवत्व कम 
सराहनाभर 1 1 १८७०१ २ {८५ 

गघोका प्रस्थिर चित्त स गूढ बात कामय स्पष्ट द्पसे नहं 
पमः सका । वहु षोलो, 'यदिक्मीमो शििमोमोप्रनाके स्सिभौ 
ष्यक्ति फ हमारे सम्वघरकेयारेर्मे पतालगगयापो? 

अरविद कै हो्ठो पर क्रश्ता भते मुस्कान नाच उठो । वह हिर 
प्रौरनिःचलष्टोकर घोला यदि रिस भहत्वप्रण ष्यक्तिषोमेरे भौर 
तुम्हारे षम्व व कं वरे मे तनिक भा सदेह हो नाएगा तय म वुं भपनो 
इपर चारदौदारो मे प्रवे नौ करन दमा । सै प्रमातवदेन क एकश्रदेन 
श्ल पष्यमच्रौ हं । हमारे मुल्क मे एक पत्नोवरन टौ सादरणीय है 1 नपो 
शियन कौ तरह अधिकारे बह्कारमे व रर दिभिने सुन्दर्य का 
उपभोग करना हमारे पहा पाप स्मभ् जाताहै। जोपापटै उपेम 
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पतककि ङ्प अपने अगे से नही लपेट सक्ता+ गयौ ® मोन भोर 
तप्त मुखं पर अपनी देष्टि जमाकर वह शातस्वरर्मे पुन कहनसगा 
श्मै लनिता ह कि मेरे स्पष्ट विचारो से तुम्हारे कोमल मन पर आघातं 
सममा । तम्हूरे विचार भजग को तरह कत्र करकेयहमोष्हुष्दे 
हिमे हुराघारीह परर्मेनक्भीभोदुराघारको प्रध्रयनर्ह दिया) तँ 
यह्‌ चाहते हृए भौ नही कर सक्या फं गुलाब भन ष्टौ मन मे यहु सदेह 
सकर जलतो एङि तुम उसकी सौत्रो उकं सुल म भागं सगान 
अरहो धरोर तुम्हारे यहां भन पर प्रतिदयन गाड ? पदि एषषा 
नको गातो ुम्हारं भरागमने पर तरन्त प्रतिवप सगादृगा।' 

प्रवि काफी देर सक मोन रहा! ¶्रघो को माप्तं समलो रटी। 
उप्तको स्िस्कौ मुने कर अरदिद धोता महान व्क्ति्यो क व्री 
रेमे प्राक कान यङ सतक रह है । उह केवल प्रतिष्वनि स्ना 
पङ़नौ चाहिए वास्सविर घ्वनि क्षये अनुमानसे स्वत हौ पक्ड्तेतै 
ह। पदि यह तम्प मिभ्या होता पो महान पृरर्षो # उरात्त षरिर्भरोके 
कस्त शष्ठ सदा प्रश्न रह्‌ भति । 

भरश्विर दूपे कमरेर्मे चसा गया। 

नघ न दुष ष्लानि ओर धुणातेतडपकरकटा पूतक्होका। 


॥। ॥ मै 


३५ 


अर्योवर भप राजनाति सोर प्रभूता मे उमत्त नहीं हुज। राप॑का 
सम्पूण सत्ता के उम्माद र्मे उसको माकसाए्‌ अनुचित तरीक भ जागते 
नष हह । वह पूण स्थिर भोर धोर षम्भोर रहता था) उस्न इतनी 
स॑सग्नता भ्रौर सत्परता से राज्यक्ये काय प्रणा में परिवननक्रना 
गकि दि मत मध्रिमढल कतेत्वविधान म सर्विदालय य भग्यकर्ण 
लयो जो निध्कििता पा गहं थो उत्तकाअत ह गया । उसन सभोदयोदं 
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भपट कमवारि्यो मे कार्य रूरन की क्षमता का आह्वान किमि प्रौर किती 
के प्रति अनुदारता का भाव न दिला फर समम्दय नोतित्ते क्पमतेकर 
एक समभ्तौते को भुमधुर भावना का परिचय हिया 1 

प्वर्पाय योजना्मो के गन्तयत सघालित मोजनाए परियोजना 
परिकल्पनाए एव सामुदापिक विकासो धौ जानक्षारो उसने छाटे से ठोद 
गावर्मे पटुचान षी ध्यवस्था । 


राश्यकं पनह्ार्योका जो रष ४ प्रति हंमानदार भौर स्वस्य जन 
मत क हिमायती य उह उसन सथिक सहायता देनो प्रारम्भ की, नष 
छो चह्‌ प्रपन षुचक्त के दभन से हानि पहचान का रास्ता दुंटनलषा। 

वहु शुदं अपन कमचापि्मो पर फटीर परिष्रम करन फी महत्ता का 
प्रभाव दालन कं पिए सभी उपततव्य सुख-पुविधाभो का स्यां कर 
निर-तर षम क्ाकरताथा1 कयकटन को टस क्षमता भर दक्षता 
का मोघा प्रमावयद पटाकिजो निष्कि एवं कामचोरप्यपिसिथ दे 
सतकष्टो क्षर काय करन लग । ऊह मयष्ोन लया कि कव यहु बानवौ 
मुरुपमध्री स्वय काय का निरीक्षण करन ा जाप ? 

भूस्वामी मावोसन न एक बार प्रिद को धमसक्टर्मे दास 
दिणा) पर्णो से परती कथेटों का जोक को तरह्‌ घून चूषन वासो 


रक्त-पिपासु जाति न मृष्यमघ्रो कयो उदारता का मदुचित लाभ उषानकषो 
चेष्टाक्ी॥ 


भुतपूष मूरयमन कं प्रति अयिग्याच्त का प्रस्ताद पास करक प्रविद्‌ 
कौ हम पद पर भाोन कणत का चय हन प्रनिक्रियायादी नेतारौ भो 
भीकाफौयः) उने दिन अभो भोकलसे जान पष्ते ह जव भर्सवद 
केटनवानौ याक्षे तरह दयनोम होकर उनके पास लापाधा मि 
भिडायाथा योर्‌ प्रपन पदा में अपना मतेदेन ब लिए उनसे प्मनुनय 
विनयक्षतै धौ । अरविंद न सत्काच प्रतिक्ाभौ कोपो जि यह्‌ घनष् 
हितों ओर मुख सातो का स्यात रतपा । 


भौर भान जते य जागीरदार मौर अर्मोदार मपन उत उपकारका 
परतपुपकार कं शूप मे पापसी वाहते ह 

चद मनाओं न मुष्यमव्रो स भेर की भ्रौर मुटयमश्रौ भ॑ वरी स्पष्टता 
मेडर्हुकहा) रदे ष प्रणति मवरोधं उत्यद्न नष्ट कर सक्ता। 
दे कै सर्वागीरा विशस मे नईं ईुत्सित परम्परा डाल क्रर्म ्तापारण 
भ्रमा का अभिकार मगरमष्छको भांति नहं हस्प सस्ता । मुक मापसे 
व्यक्तिगत सहातुमूति है भौर सापके हिरतो कै प्रति सजगता भी है । ेदिन 
भिस यातसेकाग्रस वै नाम पर पटर लगता वह्‌ काय मेरे भधिकार 
्मष्टीन्हीहै। 

ठाङ्कुर मोहनसिहु पे सेर भय जागोरदार-जर्मौदार निषि ष्‌ 
सए । यदि मृष्यमश्री क सनक्ष निष्ठता का प्रन नहो ष्टौतातो षे फदा- 
शित उत्ते धह सुनान म॑ देर नरी करते फि ह्‌ दिन भूल ग्‌ हौ भव तुम 
एक भितारौ कौ तरह हमारे प्रास मपन उत्थान की भील मगन माए्‌ 
थ । उन सभी श्रिष्टमश्न कं सदस्या कोटैरततो हस बातकोधीरि 
भरधिर यह्‌ सव कहुते तनिक सभोष भौ महँ करता तनिक प्रधीर 
नहो होता 1 

धे नाराद गय ॥ 

णग्य को राजधानो कै सिए सभी भूस्वामियो का सग्बोप्तन को 
व्यापक रपं देनं पै ्ििए माद्वनि क्रिया जाता है । श्त पिषासुर््रो फो 
घ्न जिह्वा एक वार फिर लपलपातौ ह । मानदता फ ओननित्य पष के 
स्वस्य भौर सौरभमय वातावरणा मेँ विरोधो तत्व फिर धुटनगील भौर 
विपाक्त वाय फी प्तजना करते है । 

उत ग्नि ्ररविद रामवागरमे ष कौ भाति बहाडा ) उसन इतिहास 
का विन्ते करते हए कहा कल प्रात शाप भा धा। हसन देषा 
विपन्न लनर्षिणि माग में राप्य को कराहूते हृष्‌ । ययो सं छनता पर 
सोमहुषग भर्याघार कदम वाते सिहासन कं पतमोपरात प्रणो भूखी 
पर मुस्कान लिए प्रजा को । उस प्रजा भो भित्र सु विसा मही घाहिष, 
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जिस सत्ता मोर शसन नहीं चाहिए जसे चाहिए कवल एक प्रधिकार-- 
पीन का अधिकतर जोन कं सिण्काम करने का अधिकार मौर जितना 
चहु उत्स फर पक्ता है उरे पाने का अधिकार \ माज बहू 
भूस्वामियो फा प्रलिक्ियपवादो उतर राष्ट कं लिपु घातक तयाकमित 
जो श्रादोलम चल रहा है बह माधारणं भूस्वानिर्पा के विकास क रोक 
देणा, उनको उघ्रत्ति मौर प्रगति को मिटा देणा । तिफ चद निहित स्वय 
सये मगाति श्रौर विकासनोत राजपूत णाति भो गमराह कर र्हे 
ह 1 राभप्रुत इन सयाकयित मता को मसलियत पहचानिं सोर अपनो 
स्थिति श्ल भ्रयलोकन षरतं हुए मपनौ नक्ति फा मपव्यय न करे 1 शर्योकि 
यू प्रमिर सर्य ्ै वि £तिहास षो मह नाएगा वह प्राग हो यद्गा । ' 

लेकिन चद दिनो क ल्तिए प्ररि शासोना खानाप्रौरपोना इन 
भृस्वामिर्पो मे हराम कर निया। लेकिन फिर घोरे धौरे यह भषारहीन 
मान्वोसन "त ष्टो गया । 

श्ररषिदे यावोसन कै नात होति हौ समी वरिषान सभा कै ग्रेस 
सद्या से भिला जीर भविष्य मरं उत्सन्न विक्र स्थिति स उह भगत 
कराया । उश्तन उन तमाम सदस्यो को सावधान क्रिया कि भव भूतपूव 
मुह्यमथी ईन प्रतिक्रियायादी त्तत्वों छौ अगांति वा साभ उरान षी 
मसफल चेष्टा स्रा) घे यह्‌ मो भरपूर प्रपतन करेगे कि मेरे प्रति 
ऋ्रविदयास का प्रस्ताव रा नाष, तेकिनि मुभ आप सवका पए पिन्वत 
है कि उनकौ कूटनीतति यष नहु चल स्तौ 

भ्रादोसन कौ मसतफनता के याद उत्तत ठाङुर मोटनपिह छडुर 
नरसिंह भोर कर्द विरोयो दतसतकेनताभी मिमे मोर अहन यमे 
अपन प्रति किय गये पिग्वसिपातत शो तेकर दो-चार क्ध्वौ घातं भो 
सुनार सकि षट नाराज महं हया । उसन माटम वियात कटौ भावनां 
से माप्रतहोरर कह, कोद भो जनता्रिक नासन भ्रपनौ मौरकमयो 
परम्परा एय परियाय नहं कर प्श्ता ? जिस चस्तु का प्रम्यत्यान 
पसम्मव है उसर प्रनि चेष्टा करना सवया गलती है । 
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जघ वे अपना अनयल प्रनाप दद कर देते तव वह्‌ पुन विदल हौ 
मर योसता, मै जापका शुभचितरू भ्र सष्चा हितपो ह पट युखुपमप्री 
जनमत फे धिष्द्र नहो घल सक्ता भ्रौर यदि खनन को चेष्टा करेमा तय 
उत्क निगघत हप ते पतन हो जाएगा । “ 

प्रविद का निर्धारित लक्षय पूरा हो णया । भराग्रस प्च सेक्रर दित्लो 
बे पेग्रीप शासन सक न उक इस रक्त हौन दमन फो सराहना फी । हस 
अवसर फा साभ उठाने बे व्याल ते वह्‌ एर यार फिर दित्स रे लिए 
उशा । एस वार उसतने प्रधानमस्री सं सगभग एक घटा घात की । एव्रत 
कमेटी फे महामक्री से सगभग दो घट वार्तालाप किया भौर उस क्षार 
हीन घार्तालाप फो उसने महत्वपूरण फरार वेफर गुप्त रखा । हस प्रन्यन्न 
प्रक्रिया मे उसषटौ अतिमनो प्रगल्भता निहिते चौ भौर उसमे प्रभाव 
कां श्रकौण पष्ट सनिग्पष्टो उठ । 

प्रत के सायारण सदस्य से लेकर विधान सभा एव राज्य कं 
सतरद सदस्य तक उसको शक्ति के मूल्यारन को लेकर भतेगरिते हो यष्‌ , 
स्मे एष भोर रह्स्पपण वात धोकिहम भेर्यो को सपराचारप््ौन 
अयन्त वरे देकर प्रकोशित किपा धा । 


1 कै भै 
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भुहपमतरी भदविव का एक व्यक्तिगत षव योच मेही उड़ा लिया 
मया भौर जिसको पचना मो उसो क्षरा प्ररधिद भ पुय गई । उस 
पवापिशारी फो उसन सता क्षण अल्प कास कं त्तिय पदच्युत कर शधि 
श्रौर उपे साधारण शवक वनाकरदराय बे उतस्त भायर्मे मज दिया 
भहु उसके जीवन फं सरक्षण का कों ठिकाना नह या । णहा उत 
वन काक्रम क्छ कौ चात से चता हुमा अत्म विनष्टौ 
जाएगा । यह्‌ भी मसरविद म डो चतुरा का परिय विया। षह 
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जानता था कि उं पदाधिकारी को सदव कं लिय पदश्युत करनेका 
क्षाल्य यह ह्‌ जि उसके यिरोषौ दलके व्यक्तियों क) पुखकहनको 
भवस्रर देना । भत उसने धय से इस मामत फो सुलभा लिया मौर इस 
छदाष्टरण से उसन एक शिक्षा पाई करि प्रपन्ने "च्रूमोते हनेना 
षर श्वो | 

उष चारक ओर बष्िपा को कहानी यादौ उषी! महामत्री 
चारएवय नद वन षता नाश कर मगध पर चद्रगुप्त मौष द्वारा शातित 
रदामत> फो स्यापना फर घुका या) इस विजय के उल्लासर्मे उसका 
श्रहम्‌ तनिक श्रयिक विस्तार शा गया षा। एफ रोज महामप्री वनको 
राष्ट कटी जा रहा धा कि एकाएक एक गुद्धिपा कौ पना नाम तेते सुन 
वह्‌ निशूट षो र्धौपटो दे पास पया \ उसन दना कि एक चै कण्ठ स्वर्‌ 
ममतातते परिप्रणहोकरष्ष्टुरहारै, किवटातूतो रोटी योच-वौचसे 
लाकर मुष्ड महामग्रो कौ गलत राजनीति कौ याद ग्लिाष्टाहै। येटा 
पृषता है कि कर्णो मां महान कटनोतिज्न फ बारेमे सुम्हारे यह्‌ स्व 
अपोमनता प्रकट करते हं हृष साहि्र करत ह ! बद्धा महटृहासत कर उठी। 
लम्यस्वरर्भे धोलोकिजारेज्ा जानतो हमें तुम्हार महामच्री फो। 
यष्ट उत क क्टनोतिहै कि मणय को सधन करकं निश्चित हो मपा । 
सोचता हौ महीं करि चारो ओर गवृ श्रा सगाए्‌ यठे ह कि श्म जवर 
मिते भ्रोर कव मगधक् रा-पयको घूण विचृएाकरदें1 

श्ह्ते हरि उसी ॥दनप्त कौरिस्यन वाल सय सठनक्रक 
मगय को सोमा द रायो पर भाक्मणः घोल दिपा। 

श्राज प्ररविन्द सोच रहा था रि जप तक वहु यपन आप शने प्रपन 
नवरो से एकदम पुक्त नहं करेगा तव तक उस का सत्ता भौव मुद्‌ 
नक ्श्तो 1 उप्तन धोरे घोरे दिरोपो दल क समस्त पर्नाधकारियों 
शनो चालू मनोनरौ से असग कर दिया । नचो का स्याह षरक उसभो 
एक कातेज की प्रिसिपस वना कर प्रपन स द्र्क्रदिया भोरयसक 
पतिशोमोउनते धर मे दुक अब्दः पदातिलात्ते दना कर मेन द्विपा 
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हालाकि उसकी इस मीति घ नचो क हूदप को मधात जरर सगा। उस 
ममनही मन यहु मो तोचा ङि वह्‌ नोबु कं निष्प्रयोजन दिनके कोतरह 
रस निघोड़ कर फेंको जा रहौ है पर फिर भी वहचुप रहौ } उपे यह्‌ 
भाय भूस्करति हए सहना धड़ा । विरो फौ भावना उठ पर मी षू 
घुष रहौ । षरविःद फे इस दष्टत्य वै पौषे छिपौ विरक्ति से परिचित 
ष्टौ फर भौ यहु शत रटौ--श्योकरि वह्‌ हस भट सत्य से जच्यी परह्‌ 
भियो छि भ्र यक्त उसका साय दिन प्रतिदिन छोड रषा इत 
ओवन याघ्रा के सौदपहोन होते हए मो याधी क लिए एक एमे पायय 
की जषूए्त है भो निस्याय भावना से घम समर कटर उसका मत्य पयम्त 
साय॑वे। 

प्ररविर्दं अपन छोट मोट सनी परभ से मुक्तष्टो कर सताक्भव 
भ भरूलने सगा । समय ठते णषरहयाया रि तुम घरमोत्क्य पर षटूष 
धु हो भव वुम्हारा पतन भवश्यमेदं होगा पर यहे राजनीति षा चतुर 
लिता पतन क परिणामं से परिचित हो कर प्माढुल नही होता मिक 
कभो-कमी धरपने मन मे उत्पन होने षालो मसदिभ्य सवस्था पर षट्‌ 
यौ प्रवौराता से भाषिपत्य कर तेता ॥ 

विषो दस क ध्यक्ति उस सै भसन्तुष्ट रहतेहो य । भोर नू पू 
शरद्यमग्रौ पुनः देन क्ते हाई-कमान को मपनी भूतप्रव देन-सवाभौ 
प्ते दहा हारा एस वात कति याप्यक्ररहाथाकिउषपएकपार 
प्मौर अवसर निति । भविःवास क प्रस्ताव जो उसक विदद घ्म सं 
पासहमराया बहे ति वतमान मुख्यमव्री कौ चालवामो से । 

इस यो जम भ्ररषिद के विदड एक्‌ जनमन ओर विधान सभामें 
बहुमत बनाया जा दहा था तभौ एक वदो गलती सरिद क्र षठ। 
भिसामती से उसका गद्य हो ग्या या, मेरयोकि रिक्षा विमाग का 
जो डादरेष्टर या यह प्ररविद का समयक नष्टौ पा जिते मरविद 
को कमो-श्मो सड परेगान होना पडता था । प्रत उत्तन शिक्षामत्री षे 
स्ते प्दस्ि मलयक्रनको कटा! िन्तामभी का दट्‌ विप हपापातर 
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था 1 षत ह विः उसकी लिपुत्ति क लिए, तिका क लिप्‌ श्र चम 
कटं कुलोन सु दरिया मई या! रिक्षामत्रो न भ्ररविद फं भम वतमान 
हाहरेकर्र्फो न हेरि कौ निष्टता कः साय विवराता प्रषट षर दौ 
दोनो मे ततातनी हा गर्द । यररधिदडन क्रोष मे उसे दस्तोफा माग 
लिया। नि्नामश्रो नें दस्तोप्त देने से इन्कार कर दिवा 1 यस फिर्या 
भा दोनो में सघय उलन्नदहो णया। 

भूतपूव मुख्यममी को इस भवस्तर का लान उठाना हौ चाहिये या 
प्रौर उप्ते उखाया । इस नाजुक परिस्थिति मे भो भरविद ने लपनो 
धृष्टता दो नहीं घोड़ा । वह्‌ एक चार फिर अपना करुचक्र च ताना घाहता 
था पर इस वार वह्‌ सवया भसफत रह गया 1 

धोरे धरे प्थिति विगहतौ गर धर प्रभो विरोधी दल फं भगुञा 
निक्लामन्रा को इतना बटूमत प्राप्त मरही हृजा चाकि वहु भ्ररविद की 
स्पागपथ्र देन क लिए विय कर दे \ 

भरवि-द दस सथ म परिणाम से परिचित हो गया । 

उप्तन यषन तमाम आत्मीयो कने अच्य-प्रच्छ स्यायी पदो पर भन 
दिया ताक्गि उसके पनन फ पण्चात घे सभा उससे सराटना करे । यह 
उसकी श्रूरदग्िता यौ रि दह्‌ हेषा षं र्खको गोघ्न ्रौर टौर-टीक 
पहचान लेता या › उमने मन हो मन यहं कनिणयसाक्रलिपायाक्रि 
षस नार रौ प्रानय उसे भतिगोघ्र पुनर्खीधित नहं षोन देगी । 

यह्‌ दम सकट स्यति नेतो धाह, कि अचानफ एक रोषति 
महन्त के पिसाफ जनता न ल्वा रोप प्रकट किया 1 पहु रोप प 
र्पति प्रदर हमा था सने उस्न मपन बहुत हे निपुणा मौर विग्धास 
पान गुप्तचरो को अददे दिपाङ्ि नोघ्ह्ो इस रोपकफे पोप यिपौ 
प्रयति का पता गाए । 

स्वामोभक्त गुप्तचर न अपनी स्तपोर य तायाः कि यहु महत धम 
कौ श्राड म सनाचार ओर भ्रष्टाचार रौ घोर प्रय रे रहा है । मगिदिर 
में मार घनगनि दै भोर महत विलास # सागर मे इतना रव मया ह 


क्ति उसो वापतना क्तौ तोत्र क्षुभा ववतो ही फर प्रतयेर शमे हु-वटी 
की माग करन तयौ है) महूत घर्मं विष्ट समी धार क्रने धया वै 
असि मद्यपान म्रौर सुम्दरा मोग 

यप्तिद श्तं भामत्त पर कटु दिनि तफ मम्मीर्ता पृथ पिच्ारता 
रहा 1 उप्त बिरट यन रहै विषाक्त वातावरण दी प्रावाज दिन प्रतिदिन 
समोपममा ष्टी थौ । घट्‌ उतत आवाज # परिणाम फो भा पृ्ुवानता 
धा । उशन भृती साद घुरन्त सुदर धन निशातने मे सिदहुस्त 
या! चह किष उर्वाटन के शित्तकषति मं उत नहर मं जा पवा) 

मर्ह स उते निमधरा दियो मरिन तिर्िकिार भावसे उस 
ए शिमप्रण स्वीशारं निपा) मोजन म पूव यह्‌ महत के भानं में सपन 
गुप्त" द्रेएरा यह्‌ यात डालतं म सत्न हो णया कि आष के षिष्द 
कई भिकापते पटक गहै मोर गीप्रहौ माप धो सेभ्पत्ति ययानिषे 
षटपत्ते ्स्तगते कर पती जापएमी + 

मोजनौषरात महतं म उस से सगभ एक धट तक पार्तालापे 
हिधा । श्या बार्तालिप हद दवन समं श्रपरिदिते है ! तेन भरधिद 
पर्कराता हषा खार निकला । एलो प्रसप्रता उसके परत पर भौ षो 
साती षा जय वेह मनोर्वाणिति एने पातमा} 

अरविद भो भग्र भपने पतन क7 भरा नो भय नटीं था । उन दहु 
ते भते षौ एर यिनस्ति रारो को । उसे उसन महत ङे श्रति प्रमा फे 
सष को यतते हुए ऊर सपना शूर न छोड को ददी साक्षाद री। 

शच * एस र्हुम्य का एन हया सिया १ 

एरु दिन विराधो पर्व ते विन्यस्त सुध का उल्तितत दे करं यह समा 
चारे प्रकानित भिया भषएूत पे वृ्यमधो न लामो शषए णाकर 
समेता के प्रति भयाय सिया ह) मत्री प्रनाके पभ्टुल स्यष्टीररण 
करे! 

वेकिनि मरि म सपन साप्ताहिक म इत घटना का इतना जवर 
इस्त अद्रा दिवा हि सभो चप हो यदु १ उमने सिला शु समाचार 
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पत्र, जिन निम्न स्तर, जिनकौ कं नोनि नहीं ह जिनका भारतीय 
स्यतध्रता-सप्रामर्मे कोई योग नही, ये पन सरकारी विक्लापन प्ले प्राप्त 
नक्रके हस प्तरह्‌ फ ्रमपूणा श्रौर निष्पार समाचार प्रकागित करते 
रहते है । इस समाचार मेँ स्य का भौर तथ्य का सवया अमाव है 1 
विवेक प्रर गम्भीरताहीन स समाचार में देवल आक्रोश घौर शेय 
भलफ्ता है) से प्रमा मोर प्रजाकं दवा से प्रायनाकर्नय मिवे 
दस प्रकार फे समाचारो से उत्तजित भौर अधीर न हो| यवि हस्प स्य 
का भामास्तमात्र भी है तो प्रत्येक व्यक्ति का ललकारता ह फि वंमुभ्ट 
पर आरोपित फिए सए लधुना को प्रमारित फर । 

पर अर्याल एतना उतत्रला ओर सूद्‌ महीं था हि भपन पोल ध्न 
भी चि श्प टो दता ! ॥वरोधिरयो ने यहुत प्रयहन का पर घट्‌ 
िसपुल मौन रहा 1 जसा भो विचलित श्रोर भत्थिर नहं एमा ) इस 
धार उतरी पहु नीततो हो गर्द, पर उतने यह्‌ तय फर लिपाकषिउसे 
प्रीघ्रष्ो कठ दिनके निए राजनीति स संयासते लेना घाहिए्‌ । सेकषिनि 
इधर षो एसी गम्मर पर्षा नहीं हई घौ जिससं उत प्रति नौघ्र ही 
प्स्सीफा देना पड़) उस यहु विदित हो गया धा हि एव श्वालामुली 
उसके विष्दध भष्क्न क्षो सयार है । अते उस्न वदो नान से म्री-पद से 
्स्तीफा येने रए निश्चय रिया । 

एक दिन घट्‌ प्रचित प्रतीम कापग्रस कमेटी कं मध्यक्ष ते मिला 
भ्रौर उपे सविनय कहा "मेरा विचाररै $ मै पन पदसे हस्तीफा 
देवृं। 

"पो ? एसो पतितो नहं मार है उम्होन चोषः करक्टहा 1 
उनकष सनाट पर बल पष्प) 

{भाप का कहना ह र एसो स्मिति उष्सद्न होन पर शौ से हस्तीषपा 
बूं॥ घातमहहेकिमेदसपदपररहयानष्ठ मुभकयह गुख भौर 
दु न होमा सेनि मै यह्‌ नष चाषट्ता सि मेरे श्चरण दूसरी पार्थ 
धाता पो क्रत रौ मालोचना रने षा प्रयसर प्राप्त हो । 
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ठीक है माई 1“ उनि बनुग फी तरह गदन हिला कर कटा! 
तुम्हारा इस तरह इस्तोफा देना भौ अच्छा परमाव मह घोर सकता । 
भवान इतन बद पट्यितन के पी किसी रहस्य के होने की सम्भावना 
र सरनृणान बया मरही सयाया जा प्रवेता जापक दप्ताफकोतेषर 
कियो दल वसि मौति भाति को प्रटकसयाजियां लगाम, नो सपक 
भीर का्रस के निए सवया भ्रतिष्ठाधादर तिद्ध हयो । 
फिर भाषकी मेरी ईमानरारो का परण समयन करना पद्या तथा 
एक स्पष्टांकरणा पत्र प्रकानित करना पडेगा जिसे अफवषहु एताने वले 
श्चि के तिरस्कृत स्थि! जाए एव भविष्य के तिए चहँ सावधान 
होन षा मादे दिप जाय । 
प्रभ्यसन यह्‌ करन फ लिए प्रावासन द दिया। 
सक पाद यह्‌ प्रतर सदस्य पे पास गया ओर उनसे सपने दस्तीए रां 
भिक किमा ? इन भकार मसिनय से उवे दस वात को पते प्री नानपारौ 
षो यई कि कौन कौन उसका सममक है भोर बनौन-पीन हों? मनो 
खतानिक देम से विश्लेषण किया जाय तो उत किप फो ही प्रतिक्रिया 
ही क्सीहैकिओश्यकतिष्देष्ा से व्यागपनदे सक्ति षु ससा 
षा सालची नरी अर्दमान नहो दभप्रण स्येच्छाचारो मरही । भत उसने 
श्रपने हम अभिनय % एलस्यरप प्रत्यक सदस्य कौ मानतरिफ सहानुमृति 
श्रप्तक्रत्तो। तेन धह हस्र परिणाम पर पटुवा छि उसं सरागपन देन 
की श्लो जरूरत नह है ! 
विपेधो ठत फा भमाटमषे सगदन उप्र ङूपधाररा वरता प्या। 
उट मपन। सफलता श्राघो को ओर प्रमातकवातीन उदय होते हए र्व क 
भाति सगौ । भतम एकत दिनि मविःदास्‌ का प्रस्ताव रष्वा जाना यहो 
शया ) उत दिन कै ठोकं एक दिन पटले अरविद न एक यार पनः अपने 
प्ले मतत देन वातौ कौ नर्यो द्र शेटटाय, उनसे ्रनुतय विनेय 
की प्नौर उरं अपने वच्वे श्यी कतम कर यहु चिद्वसि सधाया कि उस 
न मूतज्न मेँ जो मलतियां शी है, उह वहु मविष्य में महौ दोहुराएका 
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यदि उसने अज्ञानवन कोर भूत करदह तो माष उसे ताद्‌, से 
स्वीकार कमा । गलती कत पनोधन करटा । 

परस्ताये के पक विपक्ष में मतवान होन वै पचात बिरोषपौ दल क्षौ 
मूष फी खानी पडी) यर्सवद दस बार भौ विजयो हुमा \ तेकिन इस दार 
उसने निपुणता स अपन मव्रि-मन्ल मेसं दो विेपिर्मो को बाहर 
कैर दो नये मत्री सम्मिसित किए, जिनके पाद्यं फाप्रसत सठ्न सा 
यषटुमत था । मव षट्‌ निङ्गकू हो मया था, उसका मतरित्व निभयहो 
गेया । सेकिन उसके अधिकार थ्री बासना मौर स्वा कं भरति उट 
सासा उमे योड शपे ठमत्तफररहीयो। 

ह्‌ पूणारप स सप्ताभोग बन यठा \ धोरे पीर उसका मानस इस्त 
कषत्य षो भौ विस्मत करन सगा कि यह प्रजातश्र फा निर्वाचित नामक्ष 
हवै । द्रतनी उ-मत्त मवस्या में मौ उसत्रं मस्तिष्क षी स्थिरता पूर्वत 
भो 1 उस्रको गापदकता जपित थो भोर पटो जागदक्ता उत्ते प्रपन 
सहमोणि्ो क एषा पाम्न बनाए हए घौ 1 

॥ कै कैः 
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दमके वाद नतत्र दिवस प्रापा। 

इष श्वि प्र भरविदनजो भार्ण दिया षट्‌ अपतत उन्तिल 
लोयया। 

उपन्‌ वषट विन्ता से मच पर पटे हाकृर निवेदन करन। प्रारम्म 
पिपा, “माननीय बध्यक्ष हयो मोर यहो 1 

सव प्रकारङे प्रमुप्वस्े सम्पन्न मारतके गएराय की लाज वयगाड 
दै । स्वनश्रना प्राप्त क्रिएु आज साव वयय्यीन ष्टौ चुके ह! सन १६४७ 
महर्षे प्रत्यत र्या योर सप क पवा राजर्नतिक्‌ स्वता प्रष्त 
हई मौर २६ घनवरो १६५० को मनक भटिन सधा कं पन्चात्‌ हमारा 
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को भाषागमन भुलम हो जाएपा । तव न सघ्म्‌ को गलगह्ो को 
निङकालन के लिए शोटिए्‌ का महु ताङ्ना पष्गामौर तभ्रीटिय को मपने 
भाते क लिए सपनी घर वाली कय सभ्वी देर तक इन्तजार करना पर्णा) 
शर्पोकषि माने स्तो रास्ते के योच धोई घेपूण यरसती भाता दो तो षह 
घघारो कते आएगी ? “ 

प्रसन्न मुद्रास अपार जन समूह्‌ फो एक यार अरविन्व मे देखा । 
उप्थिति प्रतन्नता रे सागर प शूनो हई थो । उसन षहा "दर्भे हमारे 
भूय विनोवा भाषे भभू दान, ्मदान, सम्पत्तिरान गाटिकाब्डा 
हाय है । हेम उनके भो तन है। ्िचाई शाध्नो का विकास, 
प्मौद्ोगिक प्रयति शित्वा विद्यत विकास निज सम्पदा चिकित्सा एयं 
जन-स्वारंभ्य समाज ल्पाणा फाय धम रुत्याण, अल्प धराय गृह्‌ 
निर्माण सहायता ये पुनसस्यापन स्वायत्त क्षासन भौर भ्रकास सहायता 
पर यहते टौ सपत एव सहातुमूति शण स्वर मे प्रशा शला 1 उतत ने 
जनता की मनीवुत्त का सरभ्ययन फरते हुए षतुर जननायक धौ भाति 
अकाल समस्या पर विस्तत दप ते फटा । भरयोफि धह भानता या करि 
मह्‌ समस्या षस राप मेँ सिर के द को भति सचानिक ही 
उपरिपित हो जातो टै । बह वोसा, मात्रा में मेय उमड रहै! समृत 
बरा ष्ट हँ ! छतों मे लोग उल्लक्तित हि क्र योज वो रहै । उनकी 
गृू-लत्मिषां एक पारो की धनरा भोदृ मपन सत्ये काम कररहीहै। 
सम देप्रिया चम म अभिमूतहोकर गुलादक फूल क्पे तरह पिल ज्ठी 
हं । शर्णोक्रि उनसा श्रम सारार स्प धारण कर धरतो कग्भसेषपदा 
होर्दादै। देपति-देखते बालं भूमन सगतो ह भौर उन वार्लो कं 
बीच षो माङू योर रममू-घनरा क मुर मिलन सेते ह । स्वग घरती 
पर उतर माता हि । 

“मचानक अमत के ममाद सवान वले मुरण्ान सगतो ह । रपू 
पनणा को र्मा मनत अन्तरिक्ष म दर-ूर तक फन जातो ह पर चादत्त 
कट 7? भौवन फ मभाव मे जोदन परभया जाता है । रेत देते घम 
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देवता का मां सौपिन फी भाति अपने सहस्र वच्चो को पो्यो पने, दसन 
लमत है । नहर दृता है सोर पौव सुलन सग्ते ह ! महामारौ भ्रोर 
भ्न प्ताद्राप दा जाता है! चेटा के माव मे जन-समूष च्ारोषह्मोर 
तूफान रो माति उमढ परता है 1 दन को स्थितिं मौर प्रयति में मत्ततोष 
उत्यभ्र होने सगता है । हम मौ कमी कमी परेणानस्े हो उत्ते भौर 
दत परेगानी का सदा क लिए अत करने कं लिए टौ जवाई, भाखरा प्मौर 
खम्पल दी भिचाई योजमाएु कार्यान्दिति रणौ जा रहा ह । इनके पए होत 
ही रज्य सहुलहा उठगा । गाँव सूम उठेग 1 

उसने षट ही उत्साह से षहा) 

नहमारे रापमें प्रौर रार्ज्यो की तेरह्‌ शष्‌ उपव मघाहीरहैै। 
निसंवेह उनश् पीथं चदे-बड जमोदार्रो तया ठुर्योकाहायहै मोरधोरे 
घीरे षन ह्यो का रप रग यदलत-यदसते भत में ननाप्रो तक पटुच 
गपाहै। 

हमरे गुप्तचर विमाग न शयन पौन करकं पट सूना दीह कि हन 
अकु्मों बे साय फोरदभो प्रस का नता नरी है सपियु ये जन्मजात 
स्रपराप कौ भवना सिए हए ष्य सनिकहै निरहं मूतपूव अप्रजो प्रकार 
नधकव्कापदे ¶्िपाया। हा, दस घाते कौ जर धुधनो भलक प्राप्त 
होतौरै कि इनके पोच शु प्रतिप्निपोवादी तत्व जरूर काय कररहैरह 
लेक्निये दते प्रत्न ष्परमे हि हम उन परं या उनरग प्रोत्साहन पर 
कामचाही नही कर सत्ते। 

“पर्‌ दुसवा मतलब यह नहे है कि टम निप्परिय होकर घठरटेग ? 
न्ति वतमान सरकार दन इ -सएनियत के दुःमरनो क दमनके हतु क्टोर 
कदम उठातोभा रहो श्रोर कानून मौर य्यदत्या फो स्थिति स संतोष 
जनक षन ई सिए कितिन ह्‌ गरो शनो पस्माप्त कर दियाहै। जते 
हमारे तिपाहिपो घ डाकुरमो रए कट मुरभडे हद निन मे सगमग श्राया 
कैगन शक्‌ मारे गए! सके पिरप्तार किए गए । उनसं हमार षी 
सम्पत्ति बरामद कर जनता को उष्रतिके तु लगाया गया ष्योकि यह 


श्रै 


नता की प्रपनी हो सम्पत्ति ह । रह्‌ गिरोह को एकदम समरप्त कर 
दि शया है । हासप॑रि इस सहुत्यदुख कप्य रे लिए हमारी देशसक्त 
पुलिस के कट्‌ अर्वमररौ को मो अपनो जान यवानी पोह) युप्राको 
पनरह देर गालो का पुएरदष के समाप्त करके उत्पात दय रोका गया 
हि! हिम उन दिवगत जकामदे को धा मे मस्तक कतं ह । मतर्भेमे 
पए पार्‌ प्रन परत्र दियत फा भभिन-रन बर्पाह। 

दत मापा को प्रकाशित प्रतिमां सम्पूण प्रति मे वितरत करां 
शदे भ्रौर वतमान उपत्यिति पर उसर भावण का त्यते हो गहरा प्रभाव 
पष्ठ क्योकि प्रसभे उस विस्सन तान का परिचय सित र्टाथा। 
भावरा ल्िच्तित ष्ठी यो भपितु कृ-क मत्री जिह मपन हो विपि 
छर प शने नदी धा चे श्टप से गए लिनक्ते सरिद भलोमांति जान 
शपा । 

अयादि न वठ-यठ सोता धषु भादण मेरी प्रिजेय को चिर रगा । 


क मैः कै 


{+ 1 


भघानक नवा भ्रारर्हधी। 
गुलां पन धण्वे मू" को महता कर क्पड़ पहना रहो धी। 
भेम उदठत-उ्र वर प्रपनी प्रस्पष्ट मायामे घोनर्हाया। कया धोल 
रनाप) पमे गुलाष्होसपफपाप्दोपो) 
श्वी कफो दे कर गुलाव विमोरप्ती हो ग। भषन वति फो 
सम्हालतौ हई, उतरे चरण-स्पग क्न १ त्ष म्स्त कि शषौ न्‌ उति 
रोक भररवालिगतमं मपलतिया चस गलाद घर | क्सोषो? 
मन्यी ह, मोर श्राप?" 
शरै ठटुत नह 1 मुर्यमक्रीकोश्पाके ऋण रे एतना श्न गर 
हि भब जिन्दगी मर उ््रानहोपर््गो+' 
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+देवा जोजी, उर्होन जिमी मं तनारुष्ट सौर दुखभ्छ्वादटैवि 
म्व ष स्दमाविक हो क्ट्णहो गए हं । हर स्पक्तिकौ पटापता कलना 
वे मपना क्तम्प समभ्पतेह+ 
शच} उदयाय स्वरम बोली, पम्बा अर्वसादहोष्टाहै उनी 
दया पो प्रप्त फिए्‌। गुलाय बहन, हस दार मे चदि भया कि यहा माभी 
पते मिलने मई यो। मैन देता कि सारे हर मे उप्रकी तस्वीरें लगा हर 
है1 लोग अर्षिद को यषटुन प्यार क्रते हं) देवता षौ तरह पूते है! 
सर्गो षा उदुमान दहै कि एक वही एसामधौहै जो जनता दषकय 
सपना दुष्व मभता है 1 
गुलाव गदगदरो र्द। यद्धारे भाद नते उस अन्तस्तलर्त्र 
उमभ्ने पतग । घासो भ्रमी एतेदेवताशोषादर्‌ निहाल हो महई। 
शघो जने नदो गर 
"गोजी । 
ठ1' 
"पराप उदामक्याषहो गदं?' 
(नहते । 
“जोजाकोयाददा गद क्या? 
साषपघ्रान होतो हई नचो बोलो ठ हा, उनको यादया ग 
सोचतो ट्‌, शौन उनके देच रे करता होगा ? 
तेभी हम सोणो षो एर पतो नह सिषा! जीजो इस सरह 
भ्रमर ्ूषना सच्यरानहींहै। 
"क्यो? नतव चक पटी। 
गुमामरके गात सालो उठ1 "मतिर्होनो को वमतो हुः योसौ 
शद्ूषया मेहमान 1 उक्षन भुस्पग कर धपते दोर्नो हार्यो मे प्रपत 
पह दक तया} 
परघी हौ पुप्न मातत्द दा भाषना धा दालिन हो उठौ। मायेय 
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उस्न गुलायषे गान का चुम्यनतते लिया °वुम सौभाग्यवती होन, 
गलाद ! सौ यन कर तुन सपने परसोर फो भो घुघार पोयो । 

गुलाव न उषहूस स क्षा "पमीतो श्राप धाद ह है नीगी, 
येतौ जादृएमा प्रौ फौज तंयार हो जाएी + 

गौ न चोट उत्तर नरह दिया । षष्ट पती मुस्कान हेत प्ट । 

आप माज उदास श्योहै? सोजिए चायप्राषर्ट, घायपी 

सीभिए्‌ 1: 

चो चाय पौ फर याहु जान दो उध्न हद । पूलाबन कटा 
" शाना क्तिन्‌ यभ पाएगी ? 

कोई निन्चिन दाहम मही है।" 

गौ बाहर चली गदर । गलाद मी व्रिचारभन्न हो मरः । वह्‌ पोष 
रही था कि शबो मोजो शोश्यादुषहि? 

घारतय पे यहो प्रन मेरे उपयास कं पाटकों के स्यु उपस्थित 
हमा छेषा ! पाठकों न दिषार होगा अनुमान क्षाया होगा । भर्योकि- 
हमारा मस्तिष्क निय बटन चाला नहो है! एमारो योद चेषना 
प्राति नहीं होन वालो प्रोर हमारी तारिक क्ति अपना भवय वश्व पन 
धासौ नहो है! 

पाठको षा अनुमान होगा रि "चो सरदिदस प्यार क्रत्तो है? 
नदौ फिर 7 शषौ स्वच्छुर तितलौ कौ रष समान ख्यो नम भें उने 
भरना वाहृती है ? जो नहो स्रि ? नचो फो एर हौ वडा दुसरे, वह 
ह कि उत्तरा पति गादीगुदा है 1 उसके एक चोवोै मधौयोर एफ 
वश्चाहै घांरसा। 

गखोके दिमाग एक फहुनौ उब्तो है \ उश्च पति एष श्प 
फणी माति उ्के सामनखड़ाटै। क्हुरहाटै (सुममरणसदपह्‌ 
भरन नपे शि मुम भरम श्सते-क्सते भयो रक जाता हू ?" 

गनी भ्रषने पति महैद्रके वार्सोष्ो सह्वाकरप्यारमे उसेधय 
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देतो द, तुम परे नहो कहोगे पिर कनि कोने दुम दिवम रतो दे 
मारौ दुर स बुरा बातत भन कर नाराज नो होऊ, मेरौ मास्या 
पर शर्ट सदेह नर्हा करना चाहिए 7 
पै प्रिवद्दितेदह!' 
मचा करं तन-मन दे घापश्सनपर जोजह्र कणी जहरदीश्तौह 
उसौ तरह कफो फोडाकरा सवर्णो उठता है तस्प कर क्ती 
"शयाक्टुते ह मटै? 
मदे सावो मे प्रध ल्मे टै वष्ट अधी है, उतर एक 
यच्चा है । षह य्वा वहत दही ष्या! में उस प्न को भूल पष्ता 
हषर ? 
श्वर प्रषमे नकम नहो भूत सप्त ।' वह्‌ वौचमें चिटुकषो 
उच्ती है) 'दूनशी प्रततित्त्ा हौ एसो होनी ह । मनुष्य श्वता पर्प 
र्यो न उन जाए सरि सपन यत्व ए साय -पाय करते हुए चह युक्त 
हो नाता । वममभ श्रनोरशो ण्ट! प्ट स्वाभाविकभी रै । फमी 
कमी सुम पह सव्य शोचतं हाय रिय कर जव तुम्हारे मन मेविगाण 
मौर स्नु लौ मावना भागतो है । सव सुम यह साचे चिना रह नह प्रते 
क्न बुम्हारे एक वच्चाहे वम उत्ते हूग्य मध्रफिति प्यार्षातेदटौ 1 जद 
यह मुस्र राता पा तद तुम पुकि टो उयते थ॥ जव वे पापाक्ट्‌ भर 
भलना घा हथ तुम यभिमान से फल चध्ते चं । पोर दनम अनिभूतषी 
भर मौन पजनाक्प्तेय हि एप अनिर दत ससारमं मरके 
महौ है।॥ शो कौ यटटो-बडो सात श्रो से जथ दुत पश्ते है सिरि 
भी गरुम भपनौ भर्त दृष्टारमो को रोक नटी घर आर गोवन्‌ भौ सष 
नागा को प्राप मे जलन के सिए दधार दिया । घुम र्यो क द्िननी पष्ट 
प््तिरोर्ग्दहैः 
महद अपराधी कौ भाति निष्वतल हो जाता ह १ र हिनता है मौर 
मण्तताटै। 
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श्ा्नौ वहतो जा रहौ है भेरा विचार ह कि वुमन भानवृभ्धकर 
सपनी यीवीकोअधाक्वाहै? 
नद्धं महीं मन उते अधा नहो क्रिया । गहु दुत से उषल पड़ता है । 
नचो एसी स्थिति व हदमहीन कौ तरह नात स्वष्मृ घोलतौ है 
भरर यह्‌ जपयषटत्य दुमनष्ो क्रिया होगा) वुम पदि उती तरह 
कोदूसरो नारो के प्रति इतना बड छल कर सक्तेष्टौ तो षया अपनी 
रासना की युभक्षाके लिए्‌ कोमल नारी को मार नहीं क्ते? नरर 
यह्‌ बुम्हारा हौ कृत्य है ।' 
मरै सोग्रस्वरर्मेयोर उव्ताहै दुष्टो \ उसका वदन पन 
लगतादहै भ एता काम नह कर सक्ता । उसका उसकी पडोतिन सं 
भगा षहो गया पा पडोतिन पर फिसी तेज सोहे रो उसक्तौ भाल पर घावे 
कर विया पा! सून इतना यहा एतनः षहा जनि यह्‌ मधो ही गर्। 
शभु चि"वास नहँ होता + 
“उपसे छव पूधलो। 
वह्‌हैक्हां) 
भ्रागरा रहती है राजामडी मे तिज्ञोर कल्पनासिष कौ षरो है!" 
गपि विलकुल लात षो जातो है 1 महद सावधान हो जाता है । 
गलतौ कश पै पष्ठताता है मैन पुरं पता यता फर टीक्‌ नहो किया। 
जित शस्य फो उश्र भर धिपाने को सौगथ साई पौ उतत भ्राज अचानक 
सगल मढठा। 


धवो ष्टरतासे मुरकरा पड्तोहै पाप्म द्मे दाक्ति होतो 
तो पतन की संना की जदरत षौ न परती ।' 


क क । 
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स्वची दाग मोरजा ष्टौ थो। वहु इतनी उद्विग्न थक उस 
किमी का ध्पान महो धा! हदय से रट था भौर मप्तिप्क पलप 
र्हाया। 

अप्रानित शितो ष्यक्तिन सचे भ्यरर्े का मुखयमो जा 
र्हेर्ह 

णचौ न देखा अर्यविंद के साय षरं पहुदधारा सज्जन यठ 
ह अगला सोट वर को युदती--सुदर भर मनोहर ! 

श्ल सगय र प्रोष 1 

गो आलो स प्रोगन हो गई! 

शचा सोच रही थौ कि पट्‌ थषती पनैन हो सक्ता है? वह्‌ द्रौ 
प्रष्नके उसंरमे चिन्तितिहो उटो। सेश्रिन मसे उत्तर उमे समक्ष 
धुले ति घता हो रहा था! एर सतिवा दाह से यह्‌ जल उटी। 

घर भाकर उस्न गुलाव फ मायतुरत्त खाना पायाघ्नीर ऊप 
कमरे पार्रसो गर्द) 

श्ररदिद न घणमग यारह्‌ घम उसक कमरे प्रदेण पिया \ शची 
सौर्यो । सरिद कुयुक्षएष सिए उम एषटक देषता रहा मौर 
चपवे पे उसफौ अक्के स्प कर उप्त घूमि) दहुप्ताचरहाषा 
+ परित्विति यलवान से वसवान को भो पराजित शर दता है। 

तब षह मदहोगधाह उशा! यासमा क क्रिस उः्ग से विचलित 
हकर उस्न नच दे यिषरे हुए यलो य प्रपना धह दिपा लिया नघी 
जाग उदो । ब्र कर योसो जानते मे विवाहित) 

श्रोहु { एक साप्वी 1 
अर्द, ] मर्याद >° 


मर्वादाशनोस्व्टदकषटलभ पिए हो तोस्याह्‌ा नाटकरू षता 
ग्पाषा॥ 
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चाज सुमन शरराव पौ रली है? 

*हररोज पीता ह सेक्विन रात क्यो घर प्रान क वाद कवल श्पनी 
पत्नी मे सामन ! वत्त मन भाय माताश्यै ससम सार षर धातक 
तानल धाकि्मै नराक कभी वह त्य । तेकिनि यहु मन भौ 
कितना उच्युलख मीर पर्वन है । क्षाधनं धरुलभ षते हौ विलास भोर 
तिनोद फं रास्ते दौढन सग्तादहै! 

श्वुम कड मोषे! 

शी } यह मत भूलो सि वुम एक मृरयमप्रौ से पातकर रहौ 
टो । उस भुस्यमयो सं जो सम्मान्ुचर शर" युनते-पुनतै स्थाभिमान 
पा पुतसाष्ठो कराह । ध्रपम्द सव उसके लिए तभाचे के समान है। 
क्षो ने देखा कि भ्ररविद की भुपमुत्रा अत्यन्त कठोर हू गहं । 
भरिता के परजारो के रोम रोमरमे हिसा फौ स्पटे पकस रही ह । दानवी 
भषक्तिवां उसे पुल पर उमङ$ धुम रही ह! वह्‌ हर्साली (र मोल 
धरम दसन दुष्ट हा ? 

* म्हाते नेतरर्मे तेरिन जनता भुर देवता भानतो ह ! प्रर एक 
माहु कै भीतर स्वामी शी भजनानद भो महाराज मेरे देवत्व षो सव 
सगह्‌ स्थापना कैर वेग । गैन उह पसो से वरद लिया है । उनका धम 
रेयाग॒ तपस्या ध्रौर सत्प--सवको मेन परसो से खरोदे लिया है । ताकि 
चयमभीरः प्रजाक्षो वे मेरे देवत्य पे काग से घकार्योय करर मुम यग-पुय 
तष जीवित मनाए रकं ! 

शचौ का अन्तर इतना ग्यप्र हो उठा कि उसन धाह सि वहु भौर 
क्ष नित्त षड़्‌ भौर सकार को ष्तादे ङि यट क्मरि सर्वादे चोर 
सूटेरा शङ सत्याचारी ह । प उसने प्रपनो ष्यष्तारोकर मिटासी। 
उसक प्रुों क धपन समास स पोता हा मरिद सविसत स्यर 

माला शपा} त्र राव पोकर यत महोंयन जाताषटु। मे धुम्हारे 
दक्षो प्मम्घ्नाह } मुम मुम ब्त बाहतोहोन 
नर+" 
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पोरे मोमो" 

चुम बाहुतौ यौ पर मव मे नह चाहती ॥ सुमन वास्तव मे मेरा 
जाना राम कर वयः! महे श्ावोगुदा है 1 उस्फै एक यथा भो है। 

भेपार्हा 7?" 

यह्‌ पति म्र वाप नोनो है) 

मे उसको जन ते मरवा दूगा । 

यह फाम भी कर कषक्तेहो? षह हठात व्यग से मोलौ । 

देवता बया नह कर सकता । मारना जिसाना तो उसी क हौ हाय 
महै" 

"लकिन स विधवा श्ोना नहो चाहती । मै अपनी सौतषो तेन जा 
रही टू । मनुप्यता का तकाजा है । भारतीय नारौ जब आतमा मे जापसौ 
है घय मात्मा सभी धिखलो भ्ूठौ धातो एव भादस्ता षो दोष देती है । 

"कया कहत है? 

अरविद ] यहूत घौ निया देख दी हं । प्यार क़ फशन से 
लेकर प्षमपणा तक शय देवन के याद मै यही तय कर पार ट कि पराणो 
एक दार आन्मि युग में पटच षर हो चिताओं एव दुर्षो से यु हो 
सक्ताहै।' वह रो पटो, “यह जीवन षणौ श्रितनो पौडाजनक दृनदी है 
किमे पूण धेया यनन क घजाएु वरती वन शट । पत्नी वन जान फ वाद 
भ मै सुखो मही हो सष्तो । वयो 2 केवले दसं लिये क्ति तुम भयन भरपमान 
का यदना लेना ाहते हौ । मे उत्त श्रतिगोप फो भावना से परिचिते ्टोन 
के उपरत भी घुम्हारा क्िकार यनतौ द 1 यमौ षयोहोरहापा 
नापर दवौप्रस्णासंष्टो? नवा न उस पाव पक्ह लिए, एर 
प्राथना करतो हू । 

क्रो। 

षया तुम यह्‌ सवाक लिए नहो समभ सकतेकि मे तम्टाते कथं 
नहो ह मेजवयक्चुकोहं हारचुरीटु) 

समश सस्ता हूं नचो ] देवता जग नारौ क स्प पर मोहित 
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ताह तय समी सम्बधा कोमूतजाताहै। मोरे भो आजफ्स 
अपन नए सिक्षामघ्रा कौ सुप्र कष्या पर मण्य हु । भया मुग्ध हू, दस्मे 
भी सजनत्तिक कारण है । शिक्षामन्री सुन्दर मेरा दा पे विरीषी 
रहा है उतने पुन पद देकर सैन अपन निप्पस्ल नोति कय परिचय दिवा 
भौर उसमी वटी षो प्रपन भ्रम-नाल मे फसाषकूर सात्माको सदा 
लिए परास्त कर दिपा। भवम वुर््े सासानो ते भूल स्क्ताह। 
कभी-कभी प्रसमवश याद जरर करसूगा) यदि अपनी स्मतिषोभी 
मैरे हय मे रमना महं चाहती हौ तय एक काम क्रो । उमक्नेमुढरा 
सगु पृदष् गरदे। 

भेरयिव न जलती हई भाषो से दाची फो देखा । नघी निर्नौवि सी 
यठी थौ । सरिद निरिवित स्यरमे बोला, "वह्‌ काम यहु है कि अपनी 
भाभी भोर भतीर्मो कफोभो ध्रषन साय रखलो। उनकी परवरिश र 
लिए में दतत हजार दपए सुमद देन को तयारष्टर। 

शचौ समभ गरं कि प्ररविद हम सव सं विलर्ुल दिनार करना 
चाहता है । उसन भी स्यषतिदेदी। 

अरिद न जात-णातं एक चेतावनी ओर दौ वेसरी घतेपेदरभे 
हठम करषे रप्ना 

अरय? चला गमा । 

गौ फा मन भगोत हो गया । यह्‌ नेत्र मृदं कर कह जटी “बह 
आदम रितना दुष्ट है ? धम मोर प्रम फी मत्तिवेदौ पर प्याय क अमाय 
पूजी सटा है मौर देवत्व फी भाप्ति फरता है । पह ।्स गृष्टसेक्म 
है ? म समभ्प्तो हूं कि गुण्डा भो ससे मधिकं प्तवेदनशीत होगा । गृष्डा 
श्रपराथी ह भोर सपन मपराय को भगा कर समान भोर कानून क समक्ष 
रप्देता है कानून उत दड देता है । दह्‌ दश्पारर उन तों म साना 
है निसर दर्वा पर भट अक्षरा मे लिता होता है कि गत 
अपराधियों भन दद्देन कं तिय नहं वत्कि सुपारन वे लिय होतो ह। 
पर यहो की अस्ययस्या ष कारण ब्रह सुधर नहीं पाता प्र उसका भन 
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अपदे दञ्सं परिचितष्टो जतेहै। मौर पट देन षा भ्पराधो 
महान पराध मरके नो लपने दर से धक्तात है \ दस घरतौ का दन्सान 
स्तिना कमजोर मौर निष्छियिहै रि उसका द्रव पोकर घाप पलताहै। 
गचौ क चेहरे फो कोमलता मयानरुता में वदत गर्ह 1 


कै मैः शैः 
४० 
शुम्हारे वल्वा होन वाता है? 
जी1' 
ष्रतना जर्ले ? 
भेष्याष्र। 


डे प्कट कयै वात टै! 
संश्टण्मैक्हतीहू कि तुम्हारे मोष्मेरौ "न म्टी्मे नितत 
जाएगा । जौवन फर्लेङ्गिति भोर वराद हौ जाएगा । 


बहू यचन ष्टौ उठा “चलो अयना एष मित्रै जिततिर्येन पौ 

एम० भो० वना दिया है, उगसे एषं रान फरा लिया जाए ।" 

तेक्रिन बच्वाचार महष्राषहोग्यह। में सम्भाक मारे ष्ट्ले 
भह नरह सक्तौ पूवत षौ गाद पट पड \ 

तम्हारो सम्जाषो भ्ण मौर प्रय जय 7 

अर्धविदे ! सोमा स बाहर जान का प्रया म को 1 तुम मुश्यमप्नी 
हे प्रौर एष मुटयमध के ततिए्‌ एक कल्क ह्‌! वहत है । वह्‌ फलक तृम्े 
पूति धूपतर्ति कर देगा । उसन ददता से कहा 1 उसको भावा स नोते 
दहर्रहैथ। 


प्रिद ढीला पट्‌ गमा । सत्या का हाय पङ्र्ते हए घोल, निदधौ 
हम वार्नो षौ पराय होगा । 
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देखो से भस करक उपना अधिकार प्रप्त क्रसुंगो! भता दसी 
महै रि चूपचाप मुभ इस वला से षचालो 
शरा सोचनतो दो ।" अरविद अपना सिर पककर वठगया। 
उसक सामन प्र यकार हो मकार ष्टा गया । उस भ्रयकार म उसको 
धाषना विपाक फोट मकौटों कयै भाति दितविताती दीप परी 1 वह्‌ 
सोचन सगा दर्पे पिह को सपे ह यष मेरी प्रत्येक नीति कौ भस 
फ़त फर देगो भ्रौर यदि इश वाप सुदर फापता दल णयाप्तो वहू 
जमीन-मासमास एम कर देगा) मूरयमदो से अपराधी श्ना रेगा। 
तव ? तन मुभे हसका प्र द्ध बरना ष्टौ परश्गा। मै तना 
प्रषीरकर्मोहोरहाट्ु? मय हिप्कमय? नँ घपन वोन्तको कटर 
सङा मण्य! निस्लवा दुधा । घट्‌ योदी देर कठोर पुष्टाय रहा भोर 
फिर चिघ्रारन लगा नां च्चे को जायित रख कर इसफी समाक 
लिष्‌ पना यना तेना चाहिए । मच्वा, विजय चिरन्तन ॥ 
यह्‌ मस्करा पडा। 
तम मत्करारदैहो? 
हा सत्या मै द्मे सदा मर्श्रान फो चेष्टाक्रताषह। -षन 
कयै दषट्कतो ध्राग मँ लपट वन कर उठ्नाहोमेणकामटहै। 
“तष? सत्याम अरि का णोव रं भपना तिर एप दिया! 
“क्िपसी चित्रमे एषो षो परिस्थिति कौ एवे मारी देती पौ । एक 
गृ न उप्त से यलात्कार स्या भौर षह नारी गभवता हो यह । उपक 
भाई न उते पहा स्टगन पर भज दिया । यस्वा गयां । प्र उसके 
लेखक पटित मृखराम द्मा मे चन्त मेँ उत्त नास द्वारा प्रात्पः बराक 
नारी की भाषनाफो हवस क्र दिपा! ओरब्रै उसनारौको णोन 
सधिकारि देना चाहता । मे घाहुताषटम्ि भारी मरके पापो षो लिष्र 
परायन न करे तिक वहू ञ्सश्ददेनाङिनरभदनदख्पमर नारीके 
जीवने सै खतना वदषरदे। 
ष्परर्चे यवा नहीं ष्राहती। 
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श्तव्र सेसु एरु ष्ुराला देता ह) जव बहु यच्चा पवाहो जाय 
तव उसको कस्ल फर क्स गदे नलति मरे या तालच मे एक माना । ” 

" यहु मुग्ध से नहीं हा सक्ता 1" वह्‌ कप उटी । उसने सपन दोनों 
हाय दस तरह हिलाए्‌ कि आतक ओर मय स उसा रोम रोम दहल 
उटाहो) 

तव खच्ये का पदा होन दोः उसन नाटकमेय गसं । 

पर यहु रतना मुषकिस है 1 पय-पग पर घदनाम हो जान का 
भय है 2" 

सेफिनं यै पनं चच्चे का नान नहं देल सक्ता । मेन पाप छया 
है दुभनपापक्रियाहै इसपेलके बच्चेनेतो नहीं? भलाफिर हमे 
वयो सदा भित ? स्तव्य ! मैहर मररिफ्ल षो आसान क्रनषी दवा 
आनत हू । तुम एर काम परो । सभी से खासना शुर क्र दो 1 टा्टर 
घें सुम्हारे पफडे सराव हा जानेषौ मात सुदरजौ षो कहलया 
दूंगा 1 स्यासर्हे तिपू ढषरर षो यह नहीं क्हनाहैकि तुममाौ 
यनने धालौ हो । चाणक्य म पहा ।फ मस्तिष्को घात निद्िषोभी 


न मासूम हो! सिषं उसे एस यात का चहाना कर यनानाह्‌ रि पुम्हं 
विदेश जानाषहु। 
पिदेग | उस पर वद्यपात ष्टौ णया । 
शरोर कटां 7 शिपरला मसुरो, दाजलिग सनीनाव तो तुम्हरे 
पिताजी टर मप उड्र आ सप्तेहै। 
लेफिन हतना रपया ? 
हां मह्‌ समस्या ह ॥ उसन अपन भयर्यो के वोच भपना तजनी 
श्छर्र सोचा श्त सठ जीवनलाल पचास हुनार दपए देमा । उम बड 
शम्ते मे एक ठषा दिस दिया है 1 वह्‌ प्रकट टो वोचा “स्प्यो कायदो 
यस्तमेष्रदुंगा।' 
स्यान प्रथ भरषर षहा "तुमने ्दाकतिषुमुण्प्रपनापाततु 
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है"्यर से तदा ध्रायना कर्णा ङि यहु आदम को एतनः ्षक््ासी कभी 
न यनाएुफि यह्‌ मत्यक्ो भोत्त्ते। 

शरयिद भाटक दद को मामिकेता शा पमण रहा भा। मयने 
आरो को पीता भा वह सोचने लगा, आदमी यहा धते रित्तना 
दवस हो जाता है ! उस्ने समस्त नक्ता पग हो जाती है 1 

भरदिद 1” थृफ क्षो निगरसता हमा चोला सोना निम्मू भ्रोर 
रप्नश का सम्बल तुमहो। मे चाहता हे ङि तुम उं भपनोतरहष्ण 
दैवेता मत यनाना ! भरयिद न एवपत फा सकत श्रिया । सव छते ए । 

1 1 भरव श्यै गदन नम से भर धरई। 


श्माज सुम्हारी निपुणता कौ षजह से सारा प्रात वुर्ग्हे देवता भौ 
तर पूमता है धर धर तें ुम्हारे चिघ्र टम है । वुम्हारौ वा्चिब-उदा 
रतां तुम्हारे मन फ मौर तनके स्मो पुकमों को चिपाए हए है 1 तेक्िनि 
एक दिन पटाओं से आ-छम्न पह साका स्वद्‌ होमा । नोला-नोला 
आत्तषान होमा चाँद निकतेषा प्रौर उस चाँद फे शोतल मोर उरुज्वल 
प्रकान में बुम्हारे पाष प्रच्छनन नहं रह्‌ सक्ते ? तव तुम पर्याताप कौ 
भागम घुनगर सपना विनाग करा । यह भ्रमता वा महत्व पु 
उमाद-सा सगा । यहु विलाप तुम््ु सताप रै समधिक पौडापरय सगगा ॥" 

मरयिद प्रस्तेए प्रतिमा को तरह मौन श्ट । 

धह केद्वारा मपनर्वाद को कष्ट पहुचाना मरही चाषट्ता धा श्रत 
षष्ट चुद रहा । चाँद पौ सप वतिं एव तार से चभतति हए "षद उफी 
शाति को विचतित नहीं कर र! मन्त्मे दिम इतनाहीक्हा, 
" पदि अपन राभस देवत्व को चिर रदना घात्तेष्टो तो समय की गति 
का पट्चानन कौ "क्ति ताप्रकरो। 


शत भर भरविद निम्ू नौर रल कौ ष्टातो से विषङ्गाव पड़ा 
शटा । सगमगरतके रौ ब्ज ददय़्ा 1 घादन ड्ब स्वरम 
पुकार "सोना | 
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तव ये पुम्हुं एर दछयुरा सा देता हु । जव वह बध्वा पदा हो जाय 
सव्र उस्सक्य कत्ल करये क्सि गदे मले में या प्ताललाव यें फक आना । 
*यह्‌ मकस नर्हा हो सकता। वह कपि उट 1 उसन जपन दोनो 
हाय दस तरह हिलाए कि आतक ओर भय मे उसका रोम रोम दहन 
उढाहो) 
तव दच्च को पदा होन दो उस्ने नादषलोयढगसष्हा। 
पर यहु स्तिना मुदिक्ल है । पग-पग पर बदनाम हौ जान षा 
भप?" 
लेकिन मे मपन षचवे का नाल नही देष सक्ता । मेन पाप कवा 
ह, पुमम पापकियाहै प्रसपेरकं बण्चेनंतो नहीं? भला फिर दत 
ष्या सचा मिते ? सत्या ! बे ह्र मुषिकिल षो आसान करनेको दवा 
जानता हू । नुम एर राम करो । अभौ से पासना शुर करदो । ठाकर 
मेर बुम्हारे र्फढ सराव जनकौ यात सुदरजी षौ फहलया 
दूए । स्याल रहै दि सुमद इण्टर षो यष नहीं कहनाहै फि तुम माँ 
मनने षान हा! घाणस्य म दहा †क मस्तिष्क षौ प्रात न्ह्नवाषोभो 
न मातूम हो 1 सिफ उसे दसं सात का बहानावर फ यतानाहरि पूुम्ट 
विदे जानाह्‌।' 
पिदेण [' उष पर षद्यपातहो सया 
"प्रौर कहां ? शिमला मसुरो दाजलिण नमोतात तो पुम्दारे 
पिताजी ट्र समय उड़कर गआ सफतेह। 
श्लेफिनि इतना श्पया ? 
हा महु समस्या है । उसन अपन अधरे कं वौघ तपनो तजनी 
रय कर सोचा, पल सट जीवनलाल पचाम हनार स्पएदेमा १ उसे 
भस्त भरं एष ठका दिता दिया है । षह्‌ प्रस्ट हो घोसा "सपर्मो काय-दो 
घत्तमे कर दृगा॥ 
सत्यानप्रभरकरक्हा श्तुननसदाकफपिएमुखप्रपना पाप्ततर 
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पश खना लिया। मेँ क्तिनो भोत्ती थो रि वुम्हाते प्वारौ वातोंर्मे भोर 
प्रलोभने मा गर्हे । 

अर्िद हत कर योला "भाष्यका तिला ठमिट है। यदि यह्‌ 
भ्रमिर नहीं होता ता साता षो उनवातर्भे पुत्र जमाने महं जाना 
पटता। 
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भोग्य भा लिप्ता भमि है । प्रत्यक भ्रास्तिक एस निधिवादे धदा 
पूयक्‌ स्वोष्ारे फरता है । क्त्या गुलाव, आनक्ल गघो, सोना भोष्मो 
त्रितनदहौ पर प्ररथिद ्िफ द्टुसर्तोके लिए एते वाद्यो का ्रपोग 
शरिपां फर्ता घा । भगवान प्रर पयर मे या प्रन्तरटै प्रसे षह एक 
ष्ठ वञानिक षी भांत सप सरहुसे विन्सेधणा क्रमे णान घकाथा। 
चहु जानता था दरि आतमा भ्रोर परमात्मा इहलोक नौर परमेक णो 
कैयल दकोससा मात्र सममन वासा स्यदिति चार्व भी ऋपि फ पदवी 
से विभूषित कयः यः है । यह्‌ व्यदधानपूण भूर्माकेते धया कत्य की 
कपतोदौ नह? 

अरविदे इट विचार्े्मेतमयहोकर "म शन मुररवेतायां 
शौर तव उरे प्रयेक सिद्धति मौर धम उन्नति भौर सयनति ष साधन 
मावर लगते भ। हव वह्‌ मनद मन पहन उच्ताचाकि माजके 
यादधमक्षापरिष्डव स्पनर्हो? 

भरव्विद घवुर चा! प्रामक्त राजनीति कौ सरगर्मा नातपी। "ची 
सेक्म्यथसदामे सिए खलम ष्टो धया! गाव सपने मे नए गनश्च 
पोवणा रूर रहौ पा 1 सस्या दूर वहत इर स्विटजरसलड कौ मनोरम 
हरििदतिर्यो मेमन भूलर्हीषो। 

मत्या | श्ररदिद का मानसर सनिवघनीय शरुपानुमूति से पुलक्ति 
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हो उठा । राजनीति कं दलदभ मे एसे उसकं जीवन का कमल सत्मा थी, 
भितक्षो घौरम उस मन भ्रौर तन फी मतस्ति कौ परितोय के मायते 
परियेष्टित शर उसको चिरन्तन शमन दे रहो थौ । 


भर्सवद घाबू ` 

ग्क्याटैः 

तार 1" 

शिन न वदे अरव से तार कौ श्ररविद कं सामन रिया) प्र्सपिद 
भतार सोल कर पदा । चेहरा स्याह ह गया । यख में समलता दीप्त 
होली भया योमारहु। यह्‌ दाश्य उततर मन एङ्-एक तार 
पेगून भया उसन भ्रपने सकटरोको एोनशरिया श्रोर हवाई जहाम 
षाप्रवन्धकरगेवे लिएक्हा। 

दोपहर ४ सगमग दो वजे ष सौर सोन वज तक भरश्यद भया फ 
पा पटच सया \ भपा की हुाचत्त दाप्तव पे {चताजक यो 1 टानौ 
पोड्मपो। वहु तदङ्प रहा या। पटे-बडे राङ्गर उपन्थिने ध । उपचार 
चालू या। चन्तर्मे एक घट कं षाद चांद मं चोलन क क्ति ध्रा । 
उस मपनौ गौलौ प्तक उठा कर धारे धीरे र्हा, यटा! जीवनक 
साविरी दांध कमो यकाम तिद नहो होना । प्रादमी पटी श्राक्र 
यकणजाताहि। एक दिनि मेन तुम्हें चरपन सोन सं विषषाक्रमांष्ये 
गतरिस्ेमरन त्यि चा भोर घाज । दषो भाषो पँ भोतिपों 
सं अमू्य प्र दतर पड़ । अररविद का गना भर प्राया । 

भया भाप पराय महीं । मे मापो, मरन महं खया । देसो, 
दिम्तन यष्वष्डटादरर षडह 
पग ! मनृष्य मृष्यु पर विनय पा तापो भ्रम भोरं प्रहृत 

दोर्नौ भ मूल जाता 1 धरतो पर लरानषता मौर अनपरिरता शा माजार 
सगणं जाता । भून-षून श्यै छयरता गीर मागमो हत्याङ्टना। ये 
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ईष्वर सं संदा परायना भ्ख्या सि वह्‌ आदभे कौ न्तमा गिपसौ भी 
न धताए्‌रि षष मृत्पकोजौतते) 
अरविदमा्हषे श्टकी परामिश्ता भा समश्ट रहा घा 1 दपं 
अ्ुषे कौ पौता हया यह सोचने सगा 'यान्मी पह ति शितिना 
दुबल हो जाता ह । उस समस्त न्तियां यगो जानौ हे! 
अर्थवद । धृक को लिलता हमा भोला सना निम्पू श्रौर 
श्य पयकम्वसतुमहो म घादता कि सुम उन्हुंभपनी तरहक 
वैवनाः मम्‌ यनाना । अरदिद न पएकनेत का सक्त त्रिप! प्रव चते णएु{ 
1 अरथिद षा गदन दाम्‌ स कक भर 1 
प्रान नुम्हारौ निषुरात धल चट्‌ स क्षारा प्रीत वु देवता फो 
परह्‌ धरुमताहै परधर चे ुम्हुरे धिद्रद्ण है! तुम्हारो धाविरडल 
रता दुम्हारे भन ष भोर तम्‌ भ्‌ समो एकमा वो दिपाएु हए है । सेनि 
एक दिन पटार्भो से आप्दणु-न पह याकाया स्वल्य हेषा । मोषा-~नोतता 
काप्षमान होगा चौद निक्तेगा पौर उस वीदं फे धीसष शौर उज्ज्वल 
प्रकाल पर दुम्रे पाप प्रच्यन नो शट्‌ स्पते ? तव तुम पन्वातापक्ी 
सा मँ सुलग कर उपना विना करो) पु परमतो षा महस दुम 
दर्भाद-सा लगा 1 चह विपा वृर सताप पे धपिरु पौडापय सगा } ' 
दरविद प्रस्तर श्रमिमाक्लो परह्‌ मोम रहा 
यह्‌ शक ङ्कारा अयन र्चद को कष्ट पटना नतं चाहता धा भरतः 
ह्‌ धुप रहा! छदि शौ सत्य यतिं एव सोर ते धुभते एए गर्द उसरी 
ति रो वितते नहं रूर सकं । घन्तप वोदन ष्मनाष्ाक्टा, 
यदि अपन राक्षमो देवत्य शौ चिर रशना पाते तो समप सति 
को पहुवाननष्टी "क्ति सोदष्टरो! 
शन भेट मदिर निम्मू शौर रसन शने ध्न से विषय पड 
शठ 1 सगमग रत क दोच्यरेदवष् ! षोदेन ष्व हृएुस्वरमे 
पकाय सोक) 
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सोना न अपने रोः्न पर ह्निं फे दवातं हए काद्‌ पाया ॥ डौ 
कठिनता पे पोलो, जी ।" 
शुम यहं हो, मेन षुं षटुत रुष्ट दिय ह, मूख क्षमा करना । 
सोना ने चित्ते हए चदि के पाव पक्ड पिए । 
गुलाव | ' 
गुलाव न उनका हय अपन हायर्मे ते लिया ॥ 
वेदा! मेरे बाप प्रमाव मं सोना वेचारे नरखिद को यङ्‌ ताने 
सुनाया रती थो लेकिन तुभ मेरे भाव्ये मेरे वर्ज्योगौ 1 
“भया । वह्‌ इस तरह चौखी जते उसका क्लेजा फट षदा हो । 
“सघ क्ट्ता ट गुलाव ! मृ्पु क पिकरालपर्जोर्मे प्राने परभ 
सै उन तर्न को नही भूल पाया हू 1 मादमी किनना विच्त्रिहै? 
प दइर्ह मपन हदय से फम नहं समम्ूगो भया 1 
मौर चाद न याचना मरो दृष्टि स्र पर्‌ डालो 1 क्षमा गीतं मोर 
प्नह्‌ भरौ उन सार्षों भँ अभागो जिदगी फो गतिम क्द्णा धो! उस 
कर्णार्मे निता धो, पदिघ्रता थो भोज चा। 
अर्विद ! एक सल्फट स्वर कं साय चांद सदा क लिए टूट गया, 
मर गधा1 
एष हूदयवेषक शाहाक्यर मूंग भया । करणा कं विभिन्ने स्वर 
पत्र षो पानो फो सरह पिला रहे ये! अर्यावद कोलो मे श्रभू 
जरूर घ पर उसरा रोदन भौन था। दष्टु-खट अधिकारौ संठ, भजन 
उनको धप दघाररेय। 
प्म लिक्लो 1 
ऋररयिद न अयो के जलूम मे कोई एोर-श्सर नहो री । नाये 
की पषए्या मजमे सोग मूल पै गय चे कि पह अया मुल्यमप्री के भार्म 
टिपादेग मोर समानक महान नत्ताभ्यै 1 सरविदन खषनौ घततिम 
चेष्टाष्मेकिलोग उसमे मर्दक देनमक्त कहे लत जमर चिता माग 
सगां जाने वासो यो सव वहू यति तरिनघ्र होना हुमा वोता मारत 
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जनतो # समदम एफ रहूत्य का उदुधारिन कर रदा हटरंकति इस "हरे तौ 
उप्नतिर्मे धौर परवोफा उक्षति मे सवसं बडह्यधदिभपाकाही 
था! उन्होन हभ शा चदा पप्ठ स्पते एश्िते ह्िमिधा। वे मोन 
श्षाथस श्रो ट सश्च देनभक्त थे ! प्रचार सर सार से सा बरूर रटत भ। 
यष्टी वजह ६ कि जड अपन क्षह्र मे मरिस्ल-कलिज न खोसन शा 
निचय सरकार न फर किवः यातय यैह च्छि कौ वीप 
करते रदै ओर मतर्मे उहोन तेम खासनको स्वीष्रति सेर्कर ही 
छोरी ! यह्‌ पा उनफो मातभूरमि प्रम 1 मै चाहता हु सवेन क मोन 
सोधक भौर प्रतिगमन मानव फो स्मृति रमै एक स्मारक प्रजा कौमीरंसे 
अनमय माए अवत मे उक्षन गोपीते शमदो कही मै माप स सपीत 
करता ह ङि भाप उष भीनं सपक कं प्रति कतव्य प्रा करं 

पपर निता कौ रप दण्डो नहीं हौन पाईं यो सौरे उर मरविवके 
निष्प तेठ प्राटूरार्यो चे स्मीरक निधि ष्वा भरयारहैय। षदही 
रणो मँ चाद रेनभक्त न वेया । यहा मरविद को सतीन बरद फी 
पिसक्षएता धो । 

॥) ॥1 ॥, 


र्‌ 


स्मारक बमं कर तयार ह पया! 

उम दिनिदोतोन मतग शोर क्रोय सरश कै चद मपि 
कारो मौ उपस्िन य! ठनावरर केन््रो् सर्र क निल्लामधी ये 
कराया गया । अनावरण करके दहन एक देनभक्त के प्रति गोमद 
भूति भरे म्द पररूट करन मावण्यक य उरो दिए! वे णते शूसतरप्य 
को अपन देण पौर प्तमामके पिए सवेस्व सपण कर दना पहिए । 
स्यर्मोय बदिन मनि साधष सत्ति रष्ठुकोनोस्वाकशोटै वह 
प्षराहुनीय है? 


षप 


अर्सघद न एतना हो कटा भवा! अरहिपा नति मौर प्रम क 
क्षवतार चः । महात्मा गांघो से एक षार पे सेवा्राम मे मिततेय। तव 
याप म उनको भौन श्चनारमक स्तापना को सगह्ना को थो । 

द्ाचित्त चिन महात्मा माधो को प्रत्यक्देवाभौनहोतो कोह 
यो वात नरं \ न मव महात्मा रहे मौर मर्याद! दोनों श्रभोस्वगरमे 
क्षांति फा सदेष सुनाने सँ पलग्न हग 1 इस समप अरधिद न अपन भन हौ 
मनर्मेक्हार्वाद) म वुम्हारी दात कौ अक्षर पालन करना चाहता 
ह पर तुमह श्या पता कि यहां सि समस्त मनोनरौ खराब है । भादमा 
ईमानदार यन बर रह्‌ हो नहं सक्ता \ कमो कोनिश भोकर क्ति 
ईपमाचदार यन ज, तो सभो सायो चम पञ्तै हु \ दननेरी नहं देते 
ओर यह्‌ क्षएा भर क लिए द्रवितो उठा।॥ 

एस भादषं एकव्ानेकमातहौ षर दिया। वह्‌ भा सरषार 
फा उच्च प्रनिक्रारो पा। उसक्ञा,भापण सन करभग्रमो ओर हदो 
दोनों भापा्मो फ भ्रात्माएु कराह उटीहोगी। न भावा पर अधिकार 
भरन भार्यो षर । यस बोलता हौ जा रहा धा । श्रोनागण ऊव घठथे 
प्नोर गतप भरविदकोर्सेरोष्नाहीषडा) 

स्मारक षा प्रनावस्णहो गया) चाँद सदा फं त्िए्‌ देभक्त वन 
गया । प्रशन उव्ना है कि कमा यह्‌ देनभक्तनिमाए पोनना सदा चलती 
रहैमी ? भ्रना इसका विन्तेवणा करे ? 

क कै कै 


दे 
निल्लापत्री धो घुदर जो अरराविद फ भरष्टाघार स बहुत भा सरह 
परिचितथ तेविनदेदिसोप्रमाणाके मभाद यें गातयठ हृषु थ 1 सत्या 
को विदन भजन क रहुस्य षो तेष्रये चितितषो उट च। रह रह उनक 


मस्तिष्क में जता हुमा प्रन उव्ताथा कि जरूर सत्या दिदे भमन 
मभर्रावदषाटायदै) 
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इसो समय एक धरना भौर घटित हर । हस घटना को लेङ्र सु-दर 
भ्रौर अरविर फे प्ान्तरिक सपप म लूता उप्र स्प धारणा कर सिया । 
सरिद गिल्ला विमाग का दपतर अपन गहर ले जाना चोह्ता था 
सौर भुदर भौ अपन गहर मे! यहु परम्परा प्रारम्भ स घलीमारश्हौ 
थो। नव कमी कड नया मन्त्री यनता वट्‌ प्रेणर्पसे शोनिग करता 
वि घहू अपने निले को समद्ध एव प्षम्पद्मं फरे ताकि नय निर्वेचन मे वह्‌ 
धुन विजयो हो फर विधान सभार्मे माएु । 

अरविदक् विरोधयुदरनो न एरुसाप्तगहिर मे क्विः। उन 
कहा शहाषाकरि लिला विमाग का मौजूदा दपतर द्सतिषए भस्थवस्यित 
ह रि वहां पर्यप्ति स्यान उपतय नहौह। प्रुदयमजरौ जोक मगर र्ते 
भवन निमि करना पटड़गा जिससे राय काथ्ययहौ लाघ दपमा लग 
शाएगा । ओर हमरि यही भू० प° नरेश के विधास्र भवन घासं पट हं । 
मै प्रनासेध्रपौलकरूगाफिवे एकजुट हो कर सावाज युलद षरेक्रि 
निषा विभाग हमारे य्ह हो । इस पर यदि हमारो योजना कौ न धुना 
जाए तो सर्य धिसा #$ सहारे भ्रादोलने प्रारम्भ करे । 

प्ररधिद पटु समाचार पदृ करसप्न रहग्या। वहर्ष्टहोक्र 
चद्यङ़ाया यहसुदर सपक्षा षण्चाहै। दवचुकाहैन घोटफभो 
न फी जषर करेगा । 

उसन फौन उठाया! 

सुन्दर जी उर यगते पयारे । भमस्कार होन के पचात भरविद न 
संचिकार पूणस्वर्मे षडा ।सुन्दरजी! सय विरोधक्षानतोमाभ-टा 
हों निकेगां ।" 

यह मे जानता हं । पर गुन्ड यह्‌ मातम नही यारि प्राप मुभायट्‌ 

पद देकर मेरे पिचाों को परोदना चाहते है । विचार खरौदे नहु जाति ॥ 
भैष प्रण्न को सरर सवदा विरो करणा मापन अधिक विद क्या 
तो पदहयाग भौ कर दंगा 1 

प्मरतरिदके हरयो पर भदभरो मुस्कान नाच उटी । हु पनो नजर 
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से घूरता हमा घौला सदर जो! आप भापनो वटौ फो कितना प्यार 
क्रे? 

सृन्दर जौ चौक पड । उने कान खड्‌ हो गय 1 हवत्‌ चोतते, इस 
भरह्न से भाप का ष्पा मतलव है? 

मतलब ! यहुत मधिक है ।' 

प्यार करता ह ¦ उसकं सुख भ्रोर स्तो वे लिए मे प्रा्षमान क 
तारे भी पा सक्ता हु!“ 

अरिदक्टोरस्वरर्मे योला भेरा िचार्है कि थाप दरस भदो 
सन धे किनारा कर सोजिपे । 

"कपो? 

+ मेरौ माना है!" 

मापको भकाप्रमु को वाण नही, घु-दर जी आपेन योति। 

"है पदि 1" उसन एक चभ को मोड पर उँ उसकी चव 
पक्तियां प्ठादों। लिद्ाया पेटक यच्चा यदृ रहा ह । आमकलमेरी 
सहत जी महं रहो । जो मौ खात्तो हु उल्टौ फ ढारा निक्त जाता 
है । यदि सुम दौप्ततसि मेरा उपकार नही परते भोर यह नहीं मेभते 
सोमे श्लानि फी पोडासे प्रर जाती । 

"यहुष्पादै? मुदरनो घीयपड। 

“गोत रहिए दौवारों के भी कान होते है) 

"मुभ छत पररा पटृया दोभिए्‌ । 

" नहीं आपका घटी को सात टिरायत है । उर्न मभष्टाया 
रि यह्‌ पाप है । पदि दत पाप षा पिताजो क समक्ष प्रक्दोकरण हो 
जगा तव म भात्महत्या कर सूगौ । हसतिए्‌ आप से मेरी प्रायना है 
हैक आप बिनहुल द्यामोन हो जादए्‌ । मापन जरा मां षस वातष्लो 
थर्उधर करने षा प्रयास कपि तो घ्रापको प्रपनो वटो से हाय पोना 
पष्णा। 

५मुम्ह तुमन पराजितिक्र ॥ 
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श कुमन कहो, धापन, सै मुल्म मत्री ह ।' 

ष प्रापने मुम्ह पराजित कर दिपा। 

श्रव म हू मान कर धलुं क्ति शाप इस भादोतन षो सेषर 
मोग रहेम । ' 

रहना पडेगा । 

अव माप ना सकते है। 

सुदर जौ गठ्यि पोडित रोगो फो तरह फद्मो को श्गते हए 
खाते से चाहर निकते । 

उनके पाहूर जारे हौ भरविद ने चाय का व्याला मगवाया । चय 
पौरूर वह सतपा शा पत्र पने सगा-- 

भरविद । 

पत्र तुम्डारा प्राप्त हमा । पदर कर प्रसम्नता हदं धाय दुल भौ । 
र्ठ एससिए कि शुम हर यार यह श्यो निठते हो कि वुम्हारा ष्वा 
वुम्हारे पेद मं पल रष्टा है 1 शया षह पुष्हारा बच्चा नही ? 

उमन एन यदना यर कर दिप । सोन लगा सोधापमृमरे 
तिष्या कर प्रमाणा चाहतो है । इतना सीषा होता तव यम गया मंत्री | 

वह धाग यट्न लगा वुम्टारं षयते मालूम पड्कर्हाहैक्नि मुम 
दिन प्रतिदिन मेरे प्रति उदासोन होते जारहैहो। ष्ठन सकतोश्गि 
तुम कव भुर एकदम भूष नाभो । पिपासा मौर प्रशन इन दोनों 
यातो षे चुर्र श्रचरता है । भ्रति तुम गल्दो से पराजित नहीं टो सष्ते, 
लेकिन म षुमते प्रायना करती हुं कि तुम भपनी द्यल-नीति सै येरे भौवनं 
भो घरवादनकरदेना) सह्‌ यण्चानजोमेरेषेट मे एत रषा है, तम्हारा 
ष्टौ है! उदारतासर्मे वुम्टारा पोषा कष ष्ाह पिर यद्‌ गण्द्गर्यो 
मौर रिति लिपु? 

पदि इत घाट "स प्रकार का पय माएगा त्व मै प्रपते जावनक्ने 
पूमते खला ब तिदु अलग समक नुंयी | 

अर्सविद हतन ला । हसते-ुरते उसने छत पद्र फो जता कर साक 


२०२ 


कर दिया । उसको राको हयली मे लेकर धोरेधारे एक सेठड़न 
लया हस तरह इत राख का अस्तित्व भो समाप्त हो खाती है । ' षह 
दानिक कमै माति बोतः। 


एक सहु गुजर गपा 1 

कल सून्वर जी के पास प्रचानक तार श्राया1 तारम स्याने 
लिखा या, यह सेन एक सग्रच ते सिथिल मरिज कर लिया है। मै 
ह्ौघ्रही हिदुस्तान आर्जगौ । 

चन्दर जोततार पठ कर एष वार दोघ सेउवतपडे1 उहएसा 
महसुस एभा कि जते उनके तमाम क्षरोर कौ न्तं फट जाएगी । वे भल्ला 
पड़ (हनभ्राज कलौ दयोप्सिर्योकतोटोक्यागयाहै? ! तेक्िनिफिरवे 
चप्टो गए 1 वह्‌ मां दमन धालोयो माँ । भच्छाहौी किया उसनेकि 
शपनं षो किसी का पासद्र बना लिया । प्रय भे मुरुपमध्रो को देष 
संगा 1 स्च होगा, वदनामो नष । 

अरयिद दिल्सी मपा हुमा या \ 

प्रागामी घुनायभार्टैय। क्रसके टिवटेके लिपु सभी क्षि 
क्षीष प । श्या पेठ साहुकार सौर श्या राज महाराज ? उन दवाव के 
समशन सच्चे कार्यकर्ता शक रहे य । उनरणौ गरौयो का अनुचित लाभ 
उढा कर पूंजोपति उह भाति तिके प्रलोभन दे रहै थ । अविद द्हीं 
स्मो मसरलो पर घातचीत केरन फ सिए दिल्ली गया हुमा चा 1 उते भी 
यह सत्याशा वसा तार मिसा। वह्‌ तार पदृ कर हवफा-यक्या रह 
णया । तार # दूसरे दिन उसे सव्या का एक पत्र भो भला जो जयपुर 
से रिडद्रेक्टहो षर धापा या। उसन प्र खोल कर पना प्रारम्भ 
क्रिय \ कोई विनय पते उस्ने सर्यावदगे यरे पेम तिपीपोष\जो 
शुं महत्वपुण या वहं द्वस प्रकार का या तुमने समभ्छाहागाकितुम 
दतन प्रवीण सिसा हो पि मेना सम्ह स्वस्य मात दोग, सो घात 
नौ है \ [जन्दगौ कौ क्षतरज पर अय विचार्थे फ प्यादे चलते ह 
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सव क्यापाा क्नैनः घात चूक जाए भौर मात खाए जा। तमन पु 
पालल्रु षनाना चाहा मेरे पिता % सस्वे एव सधपमप जोधन को क्तवा 
क लिपु खामोग करना चाहा षयोकि तमन उनकी आत्मा भर्यात वटी 
पर विजय प्राप्त क्रतौपौ । जानते टौ श्रराजक षिघार्ो ष्टो महान्‌ 
परापे सदीपन के सुरूधी शी षटप्याके युर सदोपन म नतक प्र 
जकता के फलते सिद्धात-- पासो पो मोज करा--की पमानवीय पद्धति 
को रोकष्न क तिए्‌ उटनि पनं शिष्य थो कृष्णा षो फैहा कि गात्मा 
पर विय प्राप्त करौ । सौर पटौ वमह है क्गि धी हेष्णा न हजारो "दिया 
करप भ्रमस्त रानामो एव अगली जातियों शे नताभों के मस्तक नतकेर 
दिय ! धदि नतिक अराजकता हे सिद्धान्त के मानने वाते दूसरे शधन 
क्ोष्टोन र विलास कै सागर म नहीं र्वतै तो मेरो समशर्मेफष 
इतनी सराजकता नौ फलान । 

वही घात तुम न मेरे पिताजो कं प्रति कौ । सच, उन जो पुभ्ट 
श्वत भजा है उसको षदृते तो बुष्हारौ आत्मा कराह उठ्तौो कभी 
कभ आदमी इतना दोन ष्टो नाता है कि सिवाय हम उस पट्‌ दपाके 
भौर कुकुर हौ नहीं सक्ते । उन्होनि मु सात्वना दोरिर्मपुमे परतना 
प्यार क्ता हू रि पुम्हारे गुल र लिए म रान-ताज सद धोड सक्ताहू। 
उनको यहे महानु स्याग कौ प्रवत्ति उन कौप्रलतम हृदय क्ो पुचकफषहै 
क्रीरयटी कंप्रति प्रसाम सन्‌ को चोतक। धर इन दायो में उनशा 
आंतरिक मान नही जस्त! मे लानतोहि कि इन नर्ष्दोको 
लिप्त समय उनका प्रोध उनक घणा सोर उनरौ मतप्त द्र दाप उह 
सलाएजार्टौ होगी । उनकं हद मे व्यया क्षा व्रूफान धूमड् रहर होगा 
सौर उनक्य चकौ-यकी पसरो के पुलोन मोतिर्यो असे मभ ते भोग गद्‌ 
हेग । वे बहुत भावुक! वे मेरे सुख पे लिए भपना चरम पतनभौ 
देख सक्ते है) सेक्िनि भाग्य क खल भी रितन विविद हु? उर्होन 
पना परम पतन नह! मेरा चरम पतन देख सिया । फिर भो उनषै 
उदारता देष । तिदते ह, सत्या { ईस पतन मे हौ वुर्हायी भुल निधि 
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निहित है तो चै दु रोक्ता नहीं! मे चाहता ह यदि दुम्हुं चिरन्तन पु 
सवस्व विसजन के उपरत मिते तथ भौ प्रसन्न होऊगा क्यो हर 
याप मपनीसतान कौ सुख-समदि के लिए सतन प्रपतन करता है । आर 
मै वता याप ह सो यपनी सन्तान षौ सुख-्मदि के लिए मपना सम्मान 
भर द्ज्जत तक देना चाहता है 1 सत्या ! मे बुम्हं टादिक प्यार शूरता 
हू, चाहुता ह तुम प्रपन्न रहो लेकिन अव मे देख रह हं एक धिना 
यपरके वेटक्षो लेकर तुम कभी भौ नातिमय मोवन यापन नहंकर 
संकोगा । प्रताना प्रौर स्मरे तुम्हे कमो मोन मरही चेन दंग। 
समाने ्रौर सुगिित व्यक्ति क मत्तिप्ठ षौ कटु श्राति्ां व योलिरयां 
प्रपनी प्रगतिनोल विचारधारा का खोला मादरण उतार षर जानवर 
ष्णु मालि न्ती नजर आएगी! ह्यं एकवत तोह पति नगा जानवर 
विधिक्ं निर्माण षफौनसलयं कार्ण आंखोकोप्रियतो लाताञ। पर 
प्रिता पोषमय हाता है भोर समाज को कटूहितिपा हतनी पनी होतो है 
जितनी कां कौ कटार, जो निरौह बकरे पर घस रता है ! तव तुम्हारा 
भाय दुसाध्य हो जाएगा । तुम श्रषन हौ साटमदाहू मं दण्ष होन 
गोगो ! एसलिण टा, शुम से परायना कर्ता टू ति क्लस्ति जोयन 
लकष तुम दवतार्भो कदे मे जोवित नहीं रह्‌ सक्तो । 

श्ररधिद ¡ दया इन धर्म्यो मे एक स्नहातर पिना का हदय प्रति 
धिम्वित नहु हो रहाहै ८ जर्रहो रहा सौर तुमह भो पह महसूस 
हेता होगा । सेन अपन पिता क सिए या तम्हारे घन स वघन क लिए 
पराके तिग्‌ एङ भते मोर सघ स्वभाव वाते यमिन से विवाह कर 
त्तिपाहै। मुर भरोसा है कि वह्‌ व्यरिनि तुम्हरे सून फो मो उतना ही 
प्यार करेया जितना अपन सून श्ये 1 इम विवाह स एङ लोर प्रतिक्रिया 
होगोक्तितुममे जो वरिलासप्ूण उदासानतता प्रा रहो है उका भो लोप 
दो भाएगा \ अ मेरा दाप सत्य क पिए सथय करेया, पण्णा दौर 
तम्हरे दवत्व मे जो दानवता है उमका पर्दाष्ठान करेया } 

मेरे प्रज पतिम तुम्हारे तमाम चित्र एव कपेष्डर फार हाते हि। 
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षह दसलिए नहीं कि !इलियट तुम से धृणा करता है, दत्कि दसतिए फि 
उसका कटुना है कि जो इता अपन बच्चे मीर अपनी परनी को भपनी 
नही कता वहु जानवर टौता हि 1 जानवर भी समने नए वर्ज्वा फा बडा 
प्पारकरते ह वादर्मे भते ष्टौ भूल जाए, लेकिन तुम्हार यह प्ररविद कता 
आदमी ह ? भारतमाता भौर भगवान भी ष्ण पे तायं तुम्हारा भो 
चिघ्र घा उसको फारत हए वहु जोर दा टा कर उठा पा। अटत 
क्र धुर्न के वाद उसन धीरे से र्हा गांड श्राफ कलियुग । 

मवमे धूण सुखी ह । लिपट साधारण भप्रज है । वह हिनुप्तान 
रहना चाहता है । कहता है षह दानि कौ भूमि है । वहां सजी 
इसानियत भ्रभो भी जिदा है । षहा यादमीौ का प्यार यवभो निर्दोपह। 
सच वह्‌ दूत ही प्यारा एंसान है । धून को महप्रताद समग्र कर प्रहए 
भरता टै। 

पव समाप्त करता ट ! यह्‌ मेरा मतिर पद्र है युगदेवता ते भतिम 
भरथना है कि षह भविष्य र्मे किसौ नारौ के भदमार्नीं से न दले! सेतेगा 
ततो एकौ पित्र से उसका जिदमो सवाह फर गी । 

सत्या 

भरक्िद पयर पदन दे माद चितित हौ उढा। उसे लगा जसे वह 
शवृकते हुए पल्यर कौ भांति दक-दक कर लदृक रहा है । प्राति का मुख्यमव्री 
धीरे पोरे भिरता हमा पतन कैः गहन गह्वर सक पटच जाता ह । षहँ 
-उसङौ भ्राक्राश को घूमने यालो भाकांसाए्‌ विघाश्ती ह । वुभूक्षित चास 
नाए उसको इतन भामिक पीड़ा देती ह किं जते उसको सहर ्घीदियां 
काटरटीहो। वहु अवष्टो उठता) उसकाणी घाहताषैक्ि वहु 
एरु वार भोरसे घोण पड पर यह्‌ घो नहीं सका। 

ठीक समय उको जवान ने धोका दे दिया । उसने धपने रन हार्यो 
ते गसा दशा दिया । माढुलता क्रोष भम गौर धृशाके मारि उसका 
तमाम यदत पौना-पसोना हो गया । उसे नौकर तर फो मषी पुकारा 
अया। वह निङतदहोक्रपटगया। 
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उसन उसो समय तिन्चय दया कि क्ल वहू रि समौ यति समाप्त 
करे जयपुर घला जाएगा । वह्‌ सधौर होकर घटलस्दमो करने लगा ! 
1 1 कै 


॥11 


गुलाव मपन दोनों व्यो को चछाक्तेट दे रही थो ! यण्चे मवत 
मचत कर प्रयिक लनकाष्ठकफररहै थे! तभो रलन भागाभागामा 
गया । गुलाय ने उसे भो चाक्लेद दी 1 वहं स्लिकं कर माच उठा} 

खादको मूत्पफे वाद गूलावप्तोनाकं पास्ट रह रहौ चो! पटीं 
उसके दूरा यच्चा उमे हमा था । कदं वार भ्ररिद ने लिखा नो या 
कि सय क्षम प्रा जाो, तुम्हारे विना मुभ घन नहीं पडता । पव उत्तर 
म गलाय म मजाङुकरते हृष लिला था, म॑रे चिना साप फो कल नहीं 
पटना यह्‌ सव कहन षो याते हू । मुत्यमप्रो माप याप भौरष्टमष्टम 
है\ प्राय पूयघ्ुरत दिलफर प्मौर वट यातूनी ह एिर सला ॥ 
घाद मे उसने गम्भीर ष्टो कर सिला यारि धाद भैया क्ते म्य ङे धन्चान्‌ 
सोना य्न दो उवा मौर षिन्तितं रहती ष । न एसे पातौ हैश्नोर 
भढगसे पहूनतो ह 1 एसा मालूम होता रै कि ोमकलमी सक्डोषयी 
सरह वह्‌ घोष ष्ोतो जारी ह 1 मौर एक दिन विना र्सिीसेकु 
कटे पुरान पष्ट्रको तरह पिरप्ेगौ। मो मे उही के पास श्ट्मी। 
उनकी भी यौ द्याह श्नि म उनके पात रह्‌ । 

पासो दो प्रौर्त ल्तिषतो सोना तोर गृसावष्त प्रम देय 
भर यरीठेल सगौ । शपो सोना मारवाडिन पो मौर गूलाव पमातिन। 

प्रातापतता शा फतता प्रा जहर 1 

उगश्मोन सोचायारि सोनार पुवातक्मी भौ एक साय 
मी रट क्तो । ोर्नो मे त्त भीर वित्ते दाना गश चतेगा भौर 
ये हृत हुम कर तमा दे्वेमो ! लेस्नि सोना सौर गुल्रका प्या 
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कर्योरि उसको मां वगालिर्यो को म्चेच्छ सषमभतो घो । बातनबात पर 
गड पडतो थो । गाति रे न्माद मे उसने अपनो पटनो को भार दाला 
ओरर्माणो घायल फर दिया) मां दस प्रह घायल हौ णर कि प्रव यह्‌ 
च नहीं सकेगौ । पुलिस न जव उस यवक का दयान लिया तम उलन 
एक विक्षिप्त दिमाग वाते को माति निन्द हो करक्हा, त इनके मड 
मतगणमभा गपांथा। भेरा सोना ओर खानाह्ुरामहो गया ा। घौरेधोरे 
पै उनकी हाय हृप्य भुन कर विडचिखा टौ गया भौर एक दिन मेन क्िी 
भायनासे प्ररत हो कर पोचा कि श्यो नहं इन शो्नो को मारकर 
देष्वा जाए कि उनके एन पं कितना धन्तर है । जो छन दोनो %। आयस 
जं निलन महो देता } सोना पिगसितं स्वर म वोलो-- 
मौर एक मलाव धुम हो जो भरु भषनी मां स प्रधिकष्यार्करता 
हो षाहूतौ हो सम्मान करतौ हो । मे बहत तक्दोर वालो टू । 
मु्ड गमिदान शरो नोजो । ह्मे पट्‌ सभौ स्वर्गे को मरक घना 
देन यलि मिदधतों को समाप्त करता पदठेगा । अण्या यह तो मतादए । 
येह वात को बदलती हूर दोसो आप महिना समाजर्मेकामक्यो नही 
कर सेनी । सवाक स्रवा हा जाएमो आर मन का मन वहृल जाया । 
एमाहो कर्मो 1 
वभौ निम्पू न जवान दो धा । 
श्श्पाटै) 
ष रत्न" मेरौ चुदिया सोचता है ॥ 
गला्र जन्ते ही नोषे आह वस्र ष्ौ रोतन्नी रहगरई रत्न प्रर 
भन्ने ननिम्मकोदोर्नो सोटिपोँको पक्ट्र रपाहै प्रोर उह पोड़की 
लमाम की रभाति खोयरहैहै) 
गलाव को देखने हौ मट म पुस्तक हाय मे लेकर रटमं सग 
प्नाए-रीष्ट भावयन चिल्तो। 
पुलाक हौटीं पर स्निग्ध मुरकान नाच वटी ! 
॥ 7 ॥ 1 # 7 
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४५ 
प्रपनी वार्ता समाप्त करफे अरविद धिन्तिति होकर सोदर ! उस 
बो धवतम मिर्धो को कांधरस का दिरूट नहं मि्ाथा। जिततेफेभय 
वेश्षक मे उन स्यक्तर्यो के प्रति य़ श्रारोप स्माया सा ङि यह्‌ जासोयता 
का विपवमन करत है । स्प्रत कं धाद्या ष सिदान्तों शी हत्या करके 
अपना ष्यत्तिर्व फापम रल हए है । वास्तव मे नसं जनता एकदम रष्ट 
ड । पथयेकाक न प्रान्त फे प्राय समो क्रिस ष्यक्तियों के श्रनि पह 
त्कापत को निं चे एक दूसरे के भ्रति सदूभावना के ष्नाप रोघ प्रकट 
र्ते ह १ पपतेकक न॑ षहा कि जब पे षष्ट पटुच। तम चे मेते रोर 
# तरह सपक जतेर्मे उन कौ शयुराक द! लेकिन उनको स तरह 
"दा होना पद्य भिस्त तरह परं हुए भप्राप्यं अमूर के लिए सोमर 
। । पयवेक्षक न खद के साय इतत घात पर भौ प्रका डला कि प्रस्पक 
म्मीदवार एक दूसरे पर रिहषतसोरो भ्नय्टाचार ्िफारि, प्रातक 
दिगरहौनना भीर भ्नेक मेलिग का आरोप लगाने ह 1 महू उनकौ सकोर 
॥ मोदी मनोवत्ति का भ्वसत प्रमाण है । 
पृष्ठ भोष्ो प्ररविड भ बो साथियों को कप्रत का मिष्ट नहो 
1 यह उभरं लिए पराजय षा षाते थी । उत्वे" विरोधी दस षास 
न सपन-द्रपन पर्वों म श्या श्या लिसग यह सोच-सोस कर षष 
ण्मेंद्दासारटा या) 
दभो-कभी उसका मने अघ्रानक सोच यठना था कि पया भय उमका 
हू नष्टौ हो या ? नहौं ममी पतन कसा ? उसका मार्म विश्वास 
ठता चा। उक्षो उपर-वुनर्मे बह हवाई मह षरजायटा। 
र जहान उड । कफो क्षो चुत्दी लेन क साय हौ उस्र दिय 
गी निर्वन का नका विधि उठा । वह एक र फिर पिमे 
(1 धर धर जाएगा, उनतत वोट फो भष मौपगा पोर सभी 
गीदारो से मिक मत प्रप्त कर्षे प्रपनी सक्प्िपता षो 
मोतं नमा देषा + उसका देवत्व धिरत्यायी टो आारुना । 
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एकाण्क माकाग में तूफान उष्ता मखर बाया । 
प्वालक घवरा सयः सोर उतने सक्को पसादधान्‌ रहन का अदेगदे 
विया । जहान भे मरिद श्रोर उशा सक्रटरीष्टौ धा। दोनो घवराय। 
देठते-देखते नीला प्रासपरान काला-पोला हो गया । जहाज कदरो के 
वाहर्‌ होन लगा । भर्खधद भीर उसे सेक टरो क चेहरे पौल पड़ गए । 
जरदिद चिल्ला षहा था महाजनो जहाज उतारे, जहाज को उतारो 
कहते कहते उसस्‌ गला हो सूल मया } 
भृतयु सतिन भयानक होतो है इसको कत्यना करन क पहले 
जहाम एर पेड से दक्रापा । अरविद कूद पष भर उसका सिर णः 
टटाने से टकराकर फट गया । 
जहाज नसक्र्‌ राहो गया! हौ भाप मुमजानेकेषाष 
मर कगाल जकर दोव पट 
दूसरे दिन समाचारपर्भो न मुश्यमय्रो क मरन क समाचार प्रसा 
कर दिय } समाचारे षा भुरप मन सप्रकार कायाकिगौवर 
श्ुखना पाते ही मपिक्रारो घटास्यस पर पहुचे प्रौर वेष्टौ" 
को सरष्पताल मे लाए जरु भा्तोगन देने के पहते टौ 
हो णया । मरने के समप उनकं पास कोर नहा सान 
ज-मभूमि ष्ये पटुवार्द एदं जहा श्राज छाम को हिद १। 
उनेशा दह्‌ पंसार कपा जाएगा । 
अर्था भै जसु प्राम सभोनता मघ्रोएवक् 
दो-तीन मत्री य) समगं सास शहर भरपन देवर 
षहा चाकर्पोङि उन "हष् फो स्वासा यना 
ध्रष्टाघार रिवतपोरौ मौर चरित्रहीनता कै र 
हेमा चा } सोर्गो एवं नता्थो न प्यते भ्रष्ट शाम . 
भेट फीमौरशभोनपएरस्दरर्ये वहा "प्रीत" 
दनित-पोष्टिि समन्त जनता को सवा श्रत्‌ 
दयह्‌पग देवता लता गपा} 


२१२ 


